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4 १-मध्यकालीन खंड पलव और कदंब राज़धंश | 
। २-गंग राजवंश । 

। ३-तरकालीन छोरे राजधंश। 

4 लेखक-- 

| बा० कापतापसाद नैन साहित्यपनीषी 

॥ एम. आर. ए. एस., 
। सम्वादक, “वर” और बेनतिद्वान्त भाष्कर, अलीर्गाज्ञ (एटा) 
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प्रकाशक-- 
मूछचन्द किप्तनदास कापड़िया, 
मालिक, दगम्वर ओनपुश्तकालय, कापड़ियामशन-सूरत । 
६ खरत निवासी ध्यर्गीय सेठ क्रिसनदास पूनमचन्दर्णी " 
कापडियाके स्मरणाथे “ दिगम्बर जन ” के 
११वें वर्षके प्राहकोंकों भेट ' * 
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दो शब्द । ऋछ 

/ क्षक्षिप जैन इतिहास” के तृतीय भागका यह दूध खण्ड पाठ: 
कोंडो भेंट करते हुये मुझे हपे है। इस खण्डमें दक्षिण भारतके कतिप्य 
प्रमुक्ष राजवंशों, जैसे पल़च, कादम्ब, ग्रेश अ दिका परिचयात्मछझ विवरण 
दिया गया है। साथ ही उन वंशोंके राजाओंके शाप्रनकाटमें जनघर्मका 
क्या भश्तिल रहा था, यह भी पाठक इप्रमें अवलोंइन केगे । मेरे 
खबारूसे यह रचना जेन-साहित्य ह्वी नहीं, बहिक भरतीय हिन्दी- 
साहित्यम अपने ढगकी पहली रचना हे भौर इप्तमें ही इसका महत्व 
है। मुझे जद्गातक ज्ञात है, हिन्दीमें शायद हो कोई ऐस! ऐतिहासिऋु 
प्रन्ष है, जिसमें दक्षिण भारतके राजबशों' विश्वद वणेन मिलता हो । 
इस इतिहाश्वके अगले खण्डमें पाठकऊंगण दक्षिणके भ्रन्य प्रमुख राजबंशों- 
चालुक्4, गष्टकूट, होयप्तक इत्पादिका परिचय पढ़ेंगे। भौर इस प्रकार 
दोनों खण्डोंके पृणत: प्रकट होनेपर दक्षिण भारतका एक प्रामाणिक 
इतिहाब हिन्दीम प्राप्त होधकेगा, जिम्से हिन्दीके इतिहाप-शाह्रकी एक 
दृद तक खाध्दी पूृति होगी। यदि विद्वानोंढो यद्द रचना दचिकर और 
प्राह्म हुईं, तो भे अपने परिश्रमकों छफल हुभा समझूगा । 

अन्त भे उन महातुभाबोंका आभार रवीकार करना भी अपना 
कतैव्य समझता हू बिनसे मुझे इस इतिहास -निर्माणभें किप्ती न किधी 
रूपमें धहयता मिली है । विशेषत: भे॑ उन प्रन्थ-कर्ताओं था उपकृत 
हूँ जिनके प्रन्थोंसे भने तहायता छी है। दनका नामोलेख अट्ग एक 
सकेतसूचीम कर दिया है। उनके प्ाथ ही मे भ्री० के० भुग्बली शादी, 
भधष्यक्ष जनपिद्धांत भत्नन आरा एवं अध्यक्ष, शम्पीरियछ लापब्रगे कछ 
कत्ताका भी आभारी हू जिन्होंन अपने भवनोंसे आवश्यक ग्रन्थ उवार 
देशर मेरे कार्यो सुगम बना दिया | भन्तत; सेठ मूलचन्द किसनदाणसश्री 
कापड़ियाको घन्यवाद दिये विना भो में रह नहीं शस्रकत), क्योंकि उन्हींकी 
कृपाक। परिणाम है कि यह भ्रन्ध इतना जहदी प्रचारमें आरहा है । 

अटीगेन | | बिनीत--_ 

ता० ३०१०-१८ कापताप्रसाद जन | 


खर्गाय सेठ किसनदास पृनमचन्द जी कापड़िया- 
स्मारक ग्रन्थपाछा नं० रे 
बीर सं० २४६० में हमने भपने पूज्य पिताभीके अंत 
सम्रय पर २०००) इस्र लिये निकाले थे कि इध्त शकमफो 
स्थायी रखकर उसकी भायमेंसे पूज्य पिताजी के स्मरणाथे एक 
स्थायी ग्रंथमाठा निकालकर लसका सुलभ प्रच्चार किया जाय | 
इस प्रकार इस्र स्मारक प्रन्थपालाकी स्थापना बी४ से० 
२४६२ में की गई भोर उसका प्रथम प्रन्थ ' पाततोद्धारक 


जैन धर्म ” प्रकट करके “ दिगम्बर जन ? के २९ वे व्षके £ 


पग्राहकोंको सेट किया गया था और इस मालाका यह दूसशा 
प्रन्थ “ स्षिप्त जेन इतिहास ” तीसरे भागका दूसर। खेड 
प्रकह्ष किया भ्ञाता है मोर यह भी 'दिगम्बर कन! के ३१वें 
वर्षके ग्राहकोंको सेट दिया ज्ञाता है। 

ऐसी ही अनेक स्मारक प्रंथपालाएं जेन सम।जमें स्थापित 
हों ऐसी द॒मारी हदिक भावना है | 


मूलचन्द किस्ननदास कापडिया, ५ 
प्रकाशक । 





0 
सडझनवृदन | डे 
दिगम्बर सेन ध्माजमें अलीगंन (एटा) नित्रासी श्री ० 
बाबू कामताप्रसादनी जेन एक ऐसे अनोढ व्यक्ति हैं जो 
अपना जीवन प्राचीन भेन इतिहापसके ध्कलनमें ही छगा रहे हैं 
और उसके कारण अपने स्शरथ्यकी भी पा नहीं करते हैं। 


आपके सम्पादन किये हुए पगबान प्रहावीर, भगवान 
पाश्वनाथ, भ० पहावीर 4५० बुद्ध, पंचरत्न, नवरत्र, सत्यपाग, 
पतितोद्धारक जनधम, दिगम्बरत्व व दि० प्ुुनि, बीर पाठावलि, 
ओर संक्षिप्त नेन इतिहास प्र० दृ० व तीसरा मांग (प्र: खढ ) 
तो प्रकट होचके हैं ओर यह संक्षिप्त नेन इतिहाप तीमरा भाग - 
दूसरा खेड मकट करते हुए हमें अतीर हे होता है. हम ओर 
सारा जेन सपाज आपकी इन क्ृतियोंके छिये सदेव आपारो 
रहेंगे । इसके तीसरे भागका तीसरा खण्ड भी आप तयार 
कर रहे दें नो बहुत करके आगामी वषमें प्रकट किया जायगा ' 
इस ग्रंथकी कुछ प्रतियां विक्रयाथ भी निक्ाछी गे हैं, 
आज्ञा है उसका श्षाप्र ही प्रचार हो जायगा ' 
निवेद क --- 
वीर सं० २४६४ ) सूलचन्द किसनदास कापडिया, 
आश्िन छुदी १४. ) -प्रकाशक | 
» ज्ञेनविजय ” प्रिन्टिंग प्रस, गाधीचौक,-सुरतमें 
मुलचन्दर किसनदाप्त कापड़ियाने मुद्रित किया । 


संकेताक्षर-सूची । 


इश्च प्रन्य निर्माणमें निम्नरिखित प्रग्थोंसे सधन्यबाद सहायता 
प्रहण की गई हैं-- 


अहिइं-भर्ली हिस्ट्री ओंव इंडिया, स्मियक्त ( चतुथवित्ति )। 
भआाइइं०-आरीजि 'क इन्हैबीरेस्ट्य्र ऑप इढिया, भॉपरटेैक्त । 
ऑओअ०-भोह्ठा अभिननन प्रन्थ ( हिन्दी साहित्य प्म्मेलन, प्रयाग )। 
इआ०-एलु भक्त बिब्छोभ्रफी आँव इडियन ऑडिलॉजो ( छीडन )। 
इका०-इपीप्रेफिया कर्ता टका ( बगछोर )। 
कलि०-दिध्टी भाव कनेरीज लिदूच( (नि०0:0820 0 [7004 90769) 
गड़ु०-एम. वी, छृष्णकृत दी गगञ् भव तलकाड ( मद्रास ) 
गैब ०-भाण्डारकर, गैजे रियर ओंव बोम्बे प्रेजीढेंधी (लंदन ). 
अमीतते०-बनरु अंब दी मीथिक स्ोस्ाइडी ( बेंगलोर )। 
असाइ०«एप आर, शर्मा, जनीज्म इन साठय इंडिया 
जशिसे०-जैन शिलाछेक्ष तप्नह ( माणिकचन्द हि० जैन प्रयथमाला )। 
जेहि०-जेन द्वितेपी ( बम्बर ) । 
(दृद्विमु०-द्गिम्बात और दिगम्बर मुनि ( अम्बाला )। 
ममैप्रा गैरमौ ०-४द्राघ् मेधुर प्राचन जन स्मारक ( सुरत ) 
मैकु०-राइस कृत मैसूर एण्ड कुग फ्रॉम इंधक्रिपशन्ध | 
रध्रा००रनकरण्ड शआ्रवकाचार ( मा० प्रे० )। 
लामाइ०टाला लछाजपयराय कृत “ मारतका इतिहाम्न ” (लाहौर )। 
चलाए | सदौजु इन साउथ इंडियन जैनीज्म । 
हरि०-दरिवेशपुराण ( कठुइत्ता ) । 

नाट--विशेषके लिये मा० ३ खण्ड १ देखो । 
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गुद्घाशुद्धिपत्र । 
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पाव्य 
पह्चब 
बतन 
समाक 
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विज्ञयन पर 
पाल्य 
पह्व 
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पह्चतर 

बुदुग 
हुल॒व 
नामक राजा 
पर सज्य 


विषयसूची । 


१-दक्षिण भारतके जन धमंका इतिहास 

-मध्यकालोन खंड-पलव और कर्दंब राजवंश... 
प्छा उत्पक्त, राजनैतिक परित्यिति, महदेन्द्रवमग 
हुनत्धाग, काचीमें जैन धर्म, पक्षव राजा ० 
पह्त्र कला, कठम्र, पांव्यरात,.. गा बंध 
चोलराजा, कदब राजबंश, मयूरशर्मा 
कंशुरर्मा, काकुश्थवर्मा, शाविवर्मा 
म्गेशवर्मा, रविवर्मा, दहरिवर्मा 
करंबतश पतन, शाध्नन प्रण/ली, कहंव राजा 
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कि श्रद्ाअलि | - 
| श्रीमान्‌ प० युगलकिशोरजी मुख्तार-सरसावा 


| की सेवामें __| 


यह्‌ 
तुच्छ रचना 
चनको 
ऐतिहासिक प्रगति 
ओर 
उल्लेखनीय शोध 
को 
कक्ष्य करके 
गुः सादर 
समर्पित है । 


- कामताग्रसाद | 
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भी श्रवणबलगोलामे इन्द्रगिरिम्थित- 
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श्री गोमट्रम्वा्ी जी ( बाहब्लीम्वार्मीनी )। 
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-प्राचीन प्रतिमाएँ । 


श्री अधणवव्गोछाके मुख्य मदिग्की 
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3० नमः सिद्धेभ्यः । 


संभिप्त जेन इतिहास । 
( भाग ३ खण्ड २) 

दक्षिण भारतक जेबधमका इतिहास । 

जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वुरा| प्रतिपादित घरम्म छोकसें मेनधम्मके 
नामस प्रसिद्ध है और उस मतक माननेवालोंकोी लोग जेनी कहते 
हैं। यह ठीक है, परन्तु इसके अतिरिक्त यह अनुमान करना कि 
जैनघम्मका अश्युद्य करीब दो ढई हजार वर्ष पहले भ० महँ।र्व'र 
बद्धमान द्वारा हुआ था, बिल्कुल ग़लत है। जेनघम्मे एक प्राचीन 





२] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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ओर स्वतन्त्र घम्म है । बह वेदिक ओर बौद्ध मर्तोसे मिन्न है। 
उसके माननेवाले मारतमें एक अत्यन्त प्राचीन फारसे होते भागे है। 
भारतहा प्राच्ीनतम पुरातत्व इस व्याख्याका समथंक है; क्योंकि 
उसमें जेनलक्ो प्रमाणित करनेबाछी सामग्री उपलब्ध है । 

संक्षिप्त नेन इतिहास! के बुवे भागों हुस विषयका सप्रमाण स्पष्टीक- 
रण किया जाखुका है; इसलिये उसी विषयको यहा ठुद्दराना व्यथे है। 
उसपर ध्यान देनेकी एक खास बात यह है कि जेनधम्म वस्तुस्वरुप 
मात्र है-वह एक विज्ञान है। ऐसा कोनसा समय हो सकता है 
जिसमें जेनघम्मेका अस्तित्व तात्विक रूपमें न रहा हो ? बह सर्वज्ञ 
सर्वेदर्शी महापुरुषोकी 'देन! है, जो तीथेक्वर कद्छाते थे । इस कारमें 
ऐसे पहले तीथेड्ूर भगवान्‌ ऋषमदेव थे । इस युगमें उन्होंने ही 
सबे प्रथम सभ्यता, संश्कृति और धर्म्मझा प्रतिपादन किया था । 
उनका प्रतिगादा हुआ घम्म उत्तर भारतके साथ ही दक्षिण भारतमें 
प्रचल्चित हो गया था । जन एवं ९३ घोन साक्षीमे यह स्पष्ट है कि 
दक्षिण भारतपें जेनघर्म्म एक अत्यन्त प्राचीनकाकसे फेरा हुमा था । 
पंचपाण्डवों के समयमें उस देशमें तीथेज्वर शरिष्टनेमिका विहार होनेके 
कारण जेनघ॒म्मंक्रा अच्छा भरभ्युदय हुमा था | 

इन सब बातोंक़ो जिज्ञासु पाठक महोदय इम इतिहासके पूर्व 

खण्ड ( भा० ३ खण्ड १ ) में अवलोइन करके मनस्तुष्टि कर 
झमकते है | उस खण्डके पाठसे उन्हें यह भी ज्ञात हो जायगा कि 
विन्ध्याचलपवेनके उपरान्त समूचा दक्षिण प्रदेश ऐतिहासिक घटना- 
ओंकी भिन्नताके कारण दो भागोंमें विमक्त किया जाता है। 


जा: प 





दक्षिण भारतके जेनबमेका इतिहास | [ हे 





बस्तुत: सुदूर दक्षिण भारतकी ऐतिदहासि% घटनायें बिन्ध्याचरके 
निढट वर्ती दक्षिणस्थ भारतसे भिन्न रही हैं । इमी विशेषताको लक्ष्य 
करके दक्षिण मारतके इतिहासकी रूपरेखा दो विभिन्न जारृतियोंपें 
डपस्थित की जाती दैं। किन्तु एक बात है कि यह मिन्नता 
बिजयनगर साम्राज्यकारक (६० १४ वीं से १६ वीं शताब्दि ) के 
पहले पहले ही मिकतती है; उपरान्त दोनों भागोंक्ी ऐतिहासिक 
बारायें मिलकर एक हो जाती हैं ओर तब उनका इतिद्दास जभिन्न 
हो जाता है। भागेके प्ृष्टोमें पाठक महोदय दक्षिण भारतके 
मध्यकाल्लीन इतिहासका अबकोकन करेंगे। पहले, सुदृरवर्ती दक्षिण 
भारतके इतिहासमें बह पह्ुवों, फादम्ब, चोल जौर गम्ज वंश्नोंके 
राजाओंका व्ेन पढ़ेंगे। उनकी श्रीवृद्धिको चाटुक्योने हतप्रम 
बना दिया था। चालुक्यगण दक्षिण पथसे भागे बढ़कर चेर, चोल 
भोर पाण्ड््य देशोके अधिकारी हुबे थे ओर उनके पश्चात्‌ राष्ट्कूट- 
वेशके राजाओंका भभ्युदय हुआ भा । वे चालबयोंकी तरह गुजरातसे 
लगाकर ठेठ दक्षिण भारत तक शापनाधिकारी थे। राष्ट्कूटोंका 
परम सहायक मेसूरका प्राचीन गह़्बंश था। गह्नबंक्षके राजाछोग 
मैसरणें ईसवी दूसरी शताब्दिसे स्वाधीन रूपमें शासन कर रहे थे। 


चाह्ुक्य, राष्ट्कूट भोर गज्ञ वंशोके राजाओंक़ो चोद राजाओंनि 
परास्त करके ब्राह्मण धमकी उन्नत बनाया था; किंतु उनका भभ्युदब 
दीघेकालीन न भा। मेसूरके उत्त-पश्चिममें कलचूरी वंशके राजाकोग 
टश्नतशीरू हो रहे थे भोर मैसूरके पश्चिममें होयसछवंश राज्याधिकारी 
होरदा भा। होयसलोंके हतप्रम होने एर विजयनगर साम्राज्यकी आीवृद्धि 
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कि जिसमें आरयसस्कतिका उल्लेखनीय पुनरुद्धार हुमा। डिन्तु 
विभयननर साम्राज्यका अन्त भार्यसंस्कृतिके लिये घातक सिद्ध हुमा; 
क्योंकि विजयनगर साम्राज्यके भव्य खंडहरों पर ही मुसढमान और 
जिटिश राज्य-मवनका निर्माण हुआ। इसप्रकार संक्षेपमें दक्षिण 
भारतके इतिहासई रूपरेखा है, जिसका विशेष वर्णन पाठकयण 
इस खण्ढमे भागे पढेंगे ओर देखेंगे कि इन विभिन्न राज्य-काछोंमें 
जेनघमेका क्या रूप रहा था। राजबंशोमें परस्पर घर्ममेद होनेक 
कारण कैसे-कैसे राज्यकीय परिवर्तन हुये थे, यह भी वह देखेंगे । 





संक्षिप्त जैन इतिहास । 


( भाग ३-खंढ २ ) 


खण्ड ! 
अध्यकीली 


दक्षिण-भारतका हतिहास। 
(१) 
(पछब ओर कादश्य राजनंद् ) 


पछव ओर कदम्ब राजवंश । [७ 
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(१) 
पक्वव ओर कदम्ब राजवंश । 


>> 25 3 
चेर, चोल ओर थाज्य मंडलोंका सयुक्त प्रदेश तामिक अथवा 
द्राविड राज्य कहलाता था | प्रारम्मिक-कालमें चेर, चोढ और 
पाण्व्य राजवंश ही भपने-अपने मण्डल्में राज्याधिकारी थे, किन्तु 
उपरान्त उनमें परस्पर भविश्वात्त और भमंत्री उत्पन्न होधये, जिसका 
कटु परिणाम यह हुमा कि ने परस्पर एक दूसरेके शत्रु बनगये ओर 
आपसमें राज्यके लिये छीना-झयटा करके लड़ने-झगढ़ने छगे । इस 
अवसरसे पलवादि वंशोके राज।भोने लाभ उठाया, उनका उत्कष हुआ। 
किन्हीं विद्वा्नोंका भनुमान है कि प्छव-वंशके राजा मूल 
भारतीय न होकर डस विदेशी समुदायमेंसे 

पलवोंकी उत्पत्ति। णुक थे, ज्ञो मध्य ऐशियासे जाकर भारतमें 
ग़ज्याधिकारी हुआ था। राइस सा० ने 

अनुमान किया था कि पल़ब-गण परहव अर्थात्‌ “ पश्चियन ? 
( 0.880व69॥ &७४77&॥8 ) छोग थे,' किन्तु भारतीय विद्वान्‌ 
उनके इस मतसे सहमत नहीं है । श्री रामास्वामी ऐय्यंगर महोदय 
बताते हैं कि ईस्वी सातवी शताब्दिके मध्य दक्षिण मारतमें पलछब 
वेश प्रघान था । ईरबी चोथी जोर पाचवी शताब्दिके प्रारम्भ तक 
उनका उत्कर्ष कालके गर्ममें था। प्रारंभमें इस वंशके राजा 'काश्चीके 


१-मैकु०; शद्द ५२-५३ । 





< ] संक्षिप्त मेन इतिहास | 


छुक, चऔआ औआ ७ ७ % ७ ७» ७ ७ ४ चऔ७ औ क&  आ॑ | 3 3» रे  चअ 


शासक नामसे प्रस्रेद् थे | दक्षिणके संगम-स्राहित्यमें काश्चीके 
शासककोी 'तिस्बन्‌ जोर तोन्डेमन! कहा गया है । एवं “भहना।नुरु 
नामक ग्रन्थसे प्रकट है कि तिग्यर-गण वेन्नदम्‌ प्रदेशके स्वामी थे। 
पलवोंके समान तिरयरोंऋ। सम्बन्ध भी नागवंशके राजाओंसे था । 
उस पर तिरयरों ( पृपाऋए73 ) ही ए% शाखाका नाम * पलव- 
तिस्यर ” था। भपने प्राधान्यकालमें काड्थीके यह तिर्यर अपने 
शाखा नाम “पलुब ” से ही प्रसिद्ध होगये । इम लिये पहल्लबोंको 
विदेशी अनुमान काना उचित नहीं है। वह तामिल देशके ही 
निवासी थे । 
ईं० भआठवीं शताडिदमें पहुब घराजे उत्कष-सू्यको 
च लक्यरूपी राहुने ग्रसित कर लिया था । ईं ० 
राजनेतिक . छट्ठो शताब्दिमें ही चालक्योंने बादामीको 
परिस्थिति। पह॒वॉमे छान कर उसको भगनी राजधानी 
बना लिया था। सातर्वी शताब्दिके भारभर्में 
उन्हेंने वेज्लीपर भी अधिकार जमा लिया था और वहाँ 'पूर्वी चालुक्य! 
नामक एक स्वतत्र राजवंशका स्थापना को थी | उपरान्त पहल्वोंने 
एक दफा! बादामीको नष्ट किया अबच्श्य, पर-तु भाठवीं शताब्दिमें 
चालुक्योंने प्लबोकों हम बुरी तरहसे हराया कि वह न कहींके होरहे। 
चालुक्यनि पछव गजघानी ऋाश्चीमें विजय-गर्से प्रफुलित होकर 
प्रवेश किया । उधर मैसूरके गज्ञ राजाओंने भी पहलुवों पर माक्रमण 
करके उनके कुछ प्रदेश पर भ्रषिक्रार प्राप्त कर लिया था | इस 
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प्ठब ओर कदम्ष राजवंश | [९ 
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प्रकार पलब अपनी प्रतिमा और प्रतिष्ठासे हाथ घोकर यैनकेन प्रश्नरेण 
अपना भस्तित्व बनाये रहे ।* 
ऐतिहासिक कालमें स्व प्रथम उनका बणन समुद्रगुप्तके बृत्तांव्में 
मिलता है, जिसने पल़वराजा विष्णुगोपों सन्‌ ३७० ईगमें 
पराजित क्या था। अपने उत्कषेके समयमें पलवोंके राज्यकी उत्तरी 
सीमा नर्मदा थी और दक्षिणी पन्नार नदी | दक्षिणमें समुद्रसे समुद्र- 
तक उनका राज्य था। उनमें पहले-पहले सिंहविष्णु नामक राजा 
प्रसिद्ध हुभा था। उसका यह दावा था कि उसने दक्षिणके तीनों 
राज्योंके भतिरिक्त जक्काको भी विभय किया था | 
उसका उत्तराधिकारी उप्तका पुत्र महेन्द्रवरम्मन्‌ प्रथम हुमा । 
उसकी रूपाःति पहाड़ोंसे काटी हुईं गुफाओंके 
पहेन्द्रमन | उन अगणित मंदिरोंसे है जो तृचनापली, 
चिह्लेपुट, उत्ती भर्श्नाट और दक्षिण भर्काटमें 
मिलते हैं। उसने महेन्द्रवाड़ी नामका एक बड़ा नगर बसाया और 
उसके समीप एक बड़ा ताकाब अपने नामपर खुदवाये।। इस राज्ञाको 
विद्या ओर कलासे अति प्रेम था। इसने “मत्तविलास प्रहसन्‌ 
नामक एक ग्रंथ रचा था, जिसमें भिन्न मर्तोका उपहाप्त किया या । 
कहते हैं कि पल॒ब वंशका सबसे नामी राजा नरसिंहबर्म्मंन्‌ था। 
उसने पुलकशिन्‌को परास्‍्त करके सन्‌ ६४२ 
हनत्सांग । हैं» में वातापि (बादामी) पर अधिकार प्राप्त 
किया, जिससे चाडुक्योंको भारी क्षति उठानी 
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पड़ी थी। इस घटनासे दो वर्ष पहले चीनी यात्री द्यूनस्साज्ञ पह्चव 
राजाकी राजषानी काचीमें जाया था। उसने यहांके निवासियोंकी 
वीरता, सत्यप्रियता, विश्वारसिकता और परोगकार मावकी बहुत 
प्रशंसा की है। उसके समयमें इस नगरमें लगभग एकसो मठ थे, 
जिनमें दस सदलसे भधि$ भिक्षु रहते थे। रूगभग इतने ही मंदिर 
जैनोंके थे।' पलवोंकी एक अन्य राजधानी क्ृष्णाजिलेमें घरणीकोटा 
नामक नगर था, जिसका प्राचीन नाम धनकचक बतकाया जाता 
है। त्रिोचन पलवकी यही राजघानी थी | दूसरी-तीप्री शतारिदयें 
बहाके किलेको जेनोंके समयमें मुक्तेश्वर नामक राजाने बनायाथा | * 
काचीनगर जेनधर्मका प्राचीन केन्द्रीय र्थान भा। चीनी यात्री 
ह्युनत्सागके समयमें भी यहा जैनोंका प्राबस्य 

काञ्वीमें जेनघमें । था | दिगम्बर जेन और उनके मंदिरोंकी 
संख्या भत्यधिक थी। जेन साहित्यसे भी 

कांचीपुरमें जेनधर्मके प्रधान दोनेका पता चढता है। यहाका जेनसंघ 
उत्तर भारतके जेनियोंको भी मान्य था। प्रसिद्ध जेनाचार्य श्री मट्टाक- 
रंकदेवने यहीं राज हिमसीतलकी समामें बोद्धोंको परारुत किया था। 
पल्ब वेशके कई राजाओंका सम्पक जेनघर्मसे रहा था। नेदि- 
पलुबके बेदल शिलालेख एवं क्षर्काट जिलेके 

पल्व राजा और अनन्‍्तगेत तिन्हिवनम ताढकेसे प्राप्त एक 
जैनबम । अन्य पल्व शिलालेखसे पह्वों द्वारा जेनघमे 
सेरक्षण वार्ताका समर्थन होता है। तामिक 
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जेनग्रन्थ ' चूछामणि” को तोरुमोकि देवरने राजा सेन्दन ( ६७०० 
ईं० ) के राज्यकालमें उनके पिता राजा मारवस्मन्‌ अवेनी चूकम- 
निकी स्एतिमें रचा था । सालेम जिलेके घमपुरी नामक स्थानवाले 
लेखसे (नं० ३०७ ) प्रकट है कि राजा महेन्द्रवम्मंनके समयपें 
श्री मंगकसेटीके पुत्र निधिपन्ञा जोर चंदिपज्ञाने तगदूरमें एक जिना- 
लय बनवाया था। निधिपन्नाने राजा महेन्द्रसे मूलशल्ली ग्राम लेऋर 
श्री विनयसेनाचार्यके शिष्य श्री कनकसेनजीको मंदिर जीर्णोद्धारके 
हिये अर्पण किया था।* राज। महेन्द्रवम्मेन्‌ स्वयं जेनधर्मानुयायी था। 
किन्तु श्लेब योगी अप्परने महेन्द्रको शेवमतमें दीक्षित कर लिया था। 
शैव होने पर महेन्‍्द्रव्मंनून दक्षिण भर्काट जिलेके पाटलिपुत्रिम्‌ 
नामक स्थानके प्रसिद्ध जनमठको नष्टअरष्ट किया था और उसके 
स्थान पर श्षैब मठकी स्थापना की थी | इस घटनासे जेनधर्मको काफी 
धक्का कगा था। जिन ग्राममरें पहले जैनोंका भधिकार था उनमें 
ब्राद्मणोंकी स्वामी बना दिया गया था | 
किन्तु पलब राजाओंके समयमें विद्या एवं ऋछाकी विशेष 
उन्नति हुई भी । महेन्द्रवर्मन्‌ श्वर्य कलाकार 
पब-कछा । था । उसने ' दक्षिणबित्रम्‌” नामक चित्र- 
शासत्रकी रचना को थी । उसके समयके 
बने हुये दो मंदिर मिलते है। (१) मामन्दरका शेष मंदिर जोर 
(२) शिक्तन्रवासकका जेन गुंफा मंदिर। शित्तल्बासलू पुदुक्षोटे राज्यकी 
राणघानीसे ९ मीरू उत्तर दिशामें क्षवश्थित विगम्बर नेनोंका एक 
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प्राचीन केन्द्रस्थान है। यहां पहाड़ीकी चोटी पर कुछ कोठरियाँ 
मुनियोक्रे ध्यानके लिये बनी हुईं हैं, जिनमेंसे एकर्में इंश्वी पृ 
तीपरी शताब्दिका एक ब्राह्मी लेख हस बातका द्योतक है कि उस 
समय इन कोठारियोंमें जेन मुनिगण रहा करते थे |” इस स्थानक्ा 
मूल पराकृत नाम ' सिद्धण्णवास ” अर्थात्‌ * सिद्धोंक्ना डेरा  है। 
इससे अनुमान होता है कि यह कोई निर्वाणक्षेत्र है। किन्द्रीं महा 
मुनीःकाने यहांसे सिद्ध पद पाप्त किया होगा: इसीलिये यह क्षेत्र 
' सिद्धण्णबास ? रूपमें प्रसिद्ध हुआ | यहां एक जैन गुहामंहिर है, 
जिसकी भीतोंपर पूर्व पलछब रानाओंकी शैलीके चित्र हैं | यह चित्र 
राजा महेन्द्रवर्मनके ही बनवाये हुये हैं ओर अत्यन्त सुन्दर हैं । 
मंदिरके मंडपमें संपयेक आसनसे स्थित पुरुष परिमाण भत्यन्त सुगड़ 
और सुंदर पाच तीमैकर मृतिया बिशाजमान है; जिनमेंसे दो मंडपके 
दोनों पाश्वौंमें मवस्थित है । 'यहां अब दीवारों और छतपर सिफे 
दो-चार चित्र ही कुछ भच्छी हालतमें बचे हैं । इनकी खूबी यह 
है कि बहुत थोड़ी परन्तु स्थिर ओर दृढ़ रेखाओंपें अत्यन्त सुन्दर 
ओः मुर्ते क्राकृतिया बडी उस्तादीके साथ लिख दीगई हैं । छाया 
जादि डालनेका प्रयत्न प्रायः नहीं किया गया। रंग बहुत थोढ़े 
हैं- मिफे छाक, पीला, नीछा, काका और सफेद । इन्दींको मिलाकर 
कह्दी-कहीं कुछ और हरा, पीला, जामुनी, नारंगी आदि रंग भी बना 
लिये गये है। इतनी सरछूतासे बनाबे गये इन चित्रों माव आश्चये- 
जनक ढंगसे स्फुट हुए हैं जौर जाकृतियां सजीवसी जान पढ़ती हैं । 
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सारी गुदा कम्ोंसे मलंझुत है | सामनेके दोनों खम्भोंको क्षापसमें 
गुंथी हुई कमलनाछोंकी बेछोसे सजाया गया है। खम्भों१र नतेकि 
योके चित्र हैं | बरामदेकी छतके मध्यभागमें एक पृष्छरजीका चित्र 
है। हरे कमकपत्रोंकी भूमिपर लाल कमक खिलाये गये हैं; जल्में 
मछ लिया, हंस, जल्मुर्गाबी, हाथी, भेंसे आदि जछ विहार कर रहे 
है। चित्रके द।हिनी तग्फ तीन मनुष्य कृतिया है, जिनकी भाक्ृतिया 
भाकपेक ओर सुन्दर है । दो मनृष्य इक्ट्ठे जल विहार करते 
दिखाये हैं; इनका रंग लछाक दिया है; तीसरेका रंग घुनद्वका है 
ओर वह इनसे झल्ग है। इसकी भाकृति बड़ी मनोमोहक और 
भव्य है। सौधमेन्द्रने तीथंकर मगवानके केवली होनेपर उनको उपदेश 
देनेके लिये 'समबशरण ' नामक एक स्वर्गीय मण्डप रचा था । 
उसके चारो तरफ सात भृमिया होता हैं, जिनमेंस गुजरकर ही 
कोई व्यक्ति उस प्रासादमें तीथकरका उपदेश सुनने पहुच सकता 
है। इनमेंसे दूसरी भूमिका नाम ' खातिका ! है | दिगग्बर जन 
मृति-शास्र ' श्रीपुराण ” नामक अन्थके अनुसार यह खातिका भूमि 
तालाब होती है, जहा पहुंचकर भव्यो्ो खान और जलविहार 
करनेको कहा जाता है | उक्त चित्र इसी खातिका भूमिका है। 
अन्य बचे हुए चित्रोंमें दो नतेकियोंके चित्र है जो क्षन्दर घुसते ही: 
सामनेके दो खम्मोपर बने दै। एककी दाहिनी भुजा गज हस्त 
और दृपरीकी दण्ड-हस्त मुद्रार्में फैली है। इन चित्रोंमें ककाकारने 
मानों गहनोंसे रुदी पतछढी कमर जोर चोड़े नितंबोंब/ली, चीतेकी 
तरह प्रचण्ड शक्तिबाढ़ी और भव्य, स्वर्गीय अप्सराधोंके और 
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शिवनटराजनकी कल्पनामें प्रकट होनेवाली नृत्य-ताक और प्रचण्ड 
रफूर्तिको एक ही जगह चित्रित कर दिया है।' अन्दरके दाहिने 
खम्मेपर सम्मबत: राजा महेन्द्रवर्मनका चित्र था, जिसके कुछ निशान 
बाकी है | इस प्रकार पलछवकालीन लक्ित कालका यह मंदिर ए% 
नमूना है और दक्षिणके जेन मेदिरिमें अपने ढंगझ्ा अवेछा है । 


उधर पांड्यदेशमें कलअ॒राजवंशका भाश्रय पाकर जनधम्म 

एक समय खूब ही उन्नत हुमा था। ईस्वी 

कल्भ्र | ७-६ वीं शताब्दिमें करुओंका भाक्रमण 
दक्षिण भारत पर हुआ और उन्होंने चोर, 

चेर एवं पाव्य राजामोंको परास्त करके समग्र तामिल देश पर 
अधिकार जमा लिया था। कहा जाता है कि करुअभ्रगण कर्णाटक 
देशके मुछूनिवासी 'कछर' जाति$ छोग थे। पाण्डचराजाओंको जीत- 
नेके कारण उन्होंने 'मारन' ओर 'नेदुमारन” विरुद घारण किये थे। 
इनके अतिरिक्त उनके दो विरूद 'कलअक्ल्वन” ओर मुत्तुरेयन (तीन 
देशोंके स्वामी) भी थे । 'पेरियपुराणम्‌! नामक अन्थ्में उन्हें कर्णाटरक 
देशका राजा लिखा है। निर्सन्देह उनका राजश्यासन तीनों ही 
चेर, चोल, पाठय देशों पर निर्बाध चरता था। जेसे ही वह तामिक 
देशमें मधिकृत हुये, कलओने जेन घरंको अपना छिया | उस समब 


३>ओभ०, भक ६ पृष्ठ ७-८. श्री रामचन्द्रन्‌ महोदयने यह 
वर्णन लिखा है और उलिखित तामिल ग्रथके आधारसे ताछावकों शम- 
वदारणकी द्वितीय भूमि बताया है। श्रभवतः यह ठीक है, परंतु इस 
तालाबमें भक्तजन ल्नानादि करते थे या नहीं यह विचारणीय हैं। 
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४२ 


बहा जैनोंकी संख्या भी अत्यधिक थी | उनके सहयोगसे प्रभावित 
होकर कहा जाता है कि कलओंने शेव धर्माचायोंको दण्डित किया 
भर । यह समय जनघर्मके परम ठत्कषंका था। इसी समय प्रसिद्ध 
तामिलग्रन्थ 'नाकवियार! जैनाचारयों द्वारा रचा गया था। इस 
ग्रन्भमें दो स्थकों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे पता चलता है कि 
कलर जेनधमोनुयायी और तामिल साह्ित्यके संरक्षक थे। 'नालि- 
दयार! ग्रन्थमें नीतिशास्त्र विषयक चारसो पद भक्ञित हैं, जिन्हें 
चारसो दिगम्बर जैन मुनिर्योने रचा था। ओर आज जिनका प्रचार 
दक्षिण भारतके प्रत्येक घरमें हुआ मिलता है |" कलअ गाज्याश्रय 
बाकर जेनघर्म उनके समयमें खूब फूलाफला; परन्तु जब कदुम्गोन 
( छ४0००६४०० ) एवं पहुब राजाओंने उनको राज्यश्री-विहीन कर 
दिया तो पाड्यदेशमें जेनोंके भम्युदयकों काठ मार गया। मदुरा 
जो उस समय तक जैनघमरका मूझ केन्द्रस्थान था, वह त्राक्षणोके 
अधिपत्यको प्रगट करने छंगा ! 
बात यह हुईं कि महेन्द्रवम्मेनक्की तरह पाण्ड्यनरेश जिनको 
कुनमुन्दर भथतरा नेदुमारन्‌ पाण्डय कहते 
पाण्दयराज ओर थे, मेनघर्मसे विमुख हो गये । उनका बिवाह 
जेनध्म ।. चोल राजकुमारी ? ज्यरक सिंयरसे हुणा था, 
जो शव मतानुयायी और राजेन्द्र चोलकी 
बलन थी | शैवरानीने अपने गुरु तिरुज्ञानसम्बन्दरकों बुला मेज्ा 
ओर उन दोनोंके उद्योगसे पाण्डयराज शेव मतमें दीक्षित हो गये। 
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शैव होने पर कुरनसुन्दरने जेनोंक्रो बेहद कष्ट दिये। घ॒र्मान्षताकी 
चरमसीमाको वह पहुंच गया ओर उसने आठ हजार निरापस्तथ 
जेनियोंको कोल्हमें पिलवा कर मरवा डाला, केबल इसलिये कि 
उन्होंने शैव मतमें दीक्षित होना स्वीकार नहीं किया था। खेद 
है कि भर्काट जिलेके त्रिवतूर नामक स्थान पर उपस्थित शैव मेंदि- 
रप्तें इस घर्मान्वतापू्ण व भीषण रोमाच भारी घटनाके चित्र दिवालों 
पर अक्डित हैं और अब भी वहाके शिवमहोत्सवर्में सातवें दिन 
खास तौर पर इस घटनाका उत्सव मनाया जाता है।' इस नवजा- 
यृतिके जमानेपें धर्मान्धताका यह प्रदशन घृण।धद और दयनीय है। 


उपरात चोल रानाअंके रव्युदयकालमें भी जेन घम पनप 

न सका । राजराज चोर तो जनोंक्रा कट्टर 

चोक राजा ओर शत्रु था। उसके विरिश्विपुरमके दानपत्रसे 
जैन घर |. प्रगट है कि उसने एक घार्मिक कर भी 
जैनिय पर कछगाया था । जेनोंके और ब्राह्म- 

णोंके खेतोंको उप्तने अब॒ग-अछग कर दिया, जिसमें जेनोंको दानि 
उठानी पड़ी, पर-्तु इतनेपर भी मेन धमकों यह शेवलोग मिटा न 
सके | छत राजराजकी बड़ी बहनने तिरुमलयपर “कुन्दबय ” नामक 
जिनाकय बनवाया था । जनाचार्योने इस घर्मसंक्टके मवसरपर बड़ी 
दीधदर्शितासे काम लिया | उन्हंनि दक्षिणके अद्ध॑सभ्य कुरुम्क 
लोगोंको जेन घम्ममें दीक्षित करके अपना संगक्षकः बना लिया । 
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कदम्ब-वंश-इक्ष । 
मयूरशर्मा ( सन २७५-३०० ई० ) 
जज ( एन ३०५-३२५ ई० ) 


समौरयथ (खनन ३२५-३४० ६० ) 


] 
रघु ( सन्‌ ३४०-३६० ई० ) ध (छन्‌ ३६०-३९० ई० ) 
। | 
| 
शान्तिदर्मा ( ३९०-४२० ) कृष्णवर्मा प्रथम 
| विष्णुवर्मा 
सृगेशवर्मा मरानधात्रि | 
(४२००४४५) (४४५-४६०) ४ 
| कुष्णवर्मा द्वि० 
मालुवर्मा (५२५-५६०) 
रविवर्मा (६४६०-५० ०) 
। अजर्व॑र्भा 
हरिविर्मा (५० ०-५२५) | 
भोगीवर्मा 
(५९०-६००) 


विष्णुवर्भा 


नकशा-दक्षिण भारत । 


| | 
-+-* तलकाडु 





फ्लब ओर कादम्ब राजवंश । [ १७ 


सलाएएजलर ० कस 0... ४८ - रे. 5 | ७० ओऔ। औ |. ओऔ) ५... 3७ २२-३७ ०3२३५ २७२००२२७ ५ "५३७०२ अउछ 


कुरुम्बगण बढ़े ही बीर ओर षर्मश्रद्धाठ थे। उनके मुरूय राजा 
कमन्दप्रभु कुरुम्ब थे और उनकी राजघानी पुरुक थी; जहा उन्होंने 
कई भव्य जिनाकय बनाये थे | जन षर्मकी रक्षाके लिये कुरुम्बोने 
चोलसि कई छूडाइया लड़ी थीं | भाखिर अडोन्ड चोकने उन्हें परास्त 
कर दिया और जेन घमम राज्य/श्रयविहीन हो दहतप्रभ होगये । 


यद्यपि पछब और पाण्ड्य देशोंमें जेन घमंकी मद्ठिमा क्षीण 
होगई थी, परन्तु पू्वीय और पश्चिमीय 
कदम्ब राजवंश | मैसूर एवं उसके भासपासके देशोंमें वह 
सम्द्धिको प्राप्त था । इस समृद्धिक्रा छारण 
बहाके तत्कालीन राजवर्शोद्वारा जेन घर्मको भ्राश्रय मिल्नना था। 
मेसूरमें कादग्ब और गड्ढे वंश$ राजाओंका शासनाधिकरार चछता 
था । इनमेंसे कदम्ब वंशके राजाओंका अधिकार वतेमान मैसूर 
राज्यक शिमोग और चितरुदुग जिलों एवं उत्तर कनारा, घारबार 
और बेकगाब जिलोंपर था । इन कद्बोंदी राजधानी बनवासी 
अथवा वेजयन्ती थी, जिपक्रा उलेख यूनानी लेखक टोहमीने किया 
है एवं श्री जिनसेनाचायने जिसे हरिवंशी राना ऐलेयके वंशन 
नप चरम द्वारा मस्दतमें भाया बताया है। सागशतः बनवासी 
एक प्राचीन नगर था। बनवासीक कदम्बोंके सगोत्री कदम्ब गोखा 
ओर हाज्कमें भी शासन करते थे, परन्तु वे विशेष बलवान और 
पमृद्धिशाली नहीं थे। बनवासीक कदम्बोंक। राज्यकालू सन्‌ २०० 
3-दवरि० खगे १७ 4 छजइ०, मा० 3 खप्ड १ पष्ठ ४७. 
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हैं० से ६०० ई० त# अनुमान किया जाता है | जब कि गोभा 
जोर हांगलके कदम्बोंने सन्‌ १०२५ से १२७५ हैं० तक राज्य 
किया था । गोभआके कदमस्वोंकी राजधानी हरुसी ( बेरूगांव ) थी। 


कदम्बोंकी उत्पत्तिके विबयमें कुछ भी निश्चित नहीं किया 
जासकता, क्योंकि इस बविषयमें प्राचीन 
कदम्ब वंशकी मान्यतायें भनुपलब्ध है । किन्तु यह स्पष्ट 
उत्पत्ति । है कि कदम्बोंके जादि पुरुष मुकण्ण ब्रह्मण- 
बर्णके वीर पुरुष थे । उपरांतके बणनोंधें इस 
वंशकी उत्पत्ति शित्र और पारवतीऊे सम्बन्धसे हुईं बताई गईं है 
ओर एक कथाों उन्हें नन्‍द राजाओंशा उत्तराधिझ्वारी लिखा 
है।' परन्तु यह कथन विश्वप्तनीय नहीं है। वास्तवमें कृदम्ब 
चंशके राजालोग कर्णाटक देशके अधिवासी थे और उनका 
गृहवृक्ष (एपातांष। ४7००) पफैंदम्ब! था, जिपके कारण वह 
'कदम्ब' के नामसे प्रसिद्ध हुये थे। तामिक साहित्यमें कदम्बोंका 
मुलनाम 'नज्नग! ओर ऊन्हें स्वर्णोतादक 'कोण्कानम! प्रदेशका राजा 
लिखा है । साथही तामिल ग्रन्थकार उनका उल्लेख ' कहालु ! नामसे 
करते है | अतः दिद्वानोंका अनुमान है कि इन्ही पाचीन नज्ञन 
कदम्वोंसे बनवासीके कदम्बराजाजोंऋ। सम्पक था ।* संभवत: उनकी 
उत्पत्ति इन्ही नन्‍नन-कदम्बोमेंसे हुईं थी । 
प्रारम्मप्तें कदम्बवंशके राजागण वेदानुयायी ब्राह्मणोंके भक्त 
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थे। उन्होंने ब्राक्षण घर्मको उन्नत बनानेके लिये भरसक प्रयत्न 
किये थे | 


संयुक्त प्रातीय बरेली जिलेके भहिच्छत्र स्थानसे ब्रश्षणोंको 
बुला कर मुकुण्ण कदम्बने कर्णाटक देशमें 
मयूरशर्मा।. वसाया था। मुकुण्णके उत्तराधिकारी त्रिलोचन, 
मधुकेश्वर, मछिनाथ और चन्द्ववर्मा थे । 
चंद्रवर्माका उत्तराधिकारी मयूरत्र्मा था, जिसे मयूरशर्मा भी कहने थे। 
वश्तुतः मयूरशमसे ही कदम्ब वंशका टीक इतिद्वास प्रार्म्म होता 
है। उसके द्वारा ही कदम्ब वेशका अम्युदय विशेष हुआ था। इसी 
कारण उसे ही कदम्ब वंशका संश्थापक् कहते है । मयूरशर्मा स्तन- 
कुन्डुर गग्रहारसे सम्बन्धित ए% श्रद्धाल त्रान्‍ह्षण था। वह एक दफा 
अपने गुरु वीरशर्मके साथ पल़वराजघानी काश्वीमें विद्रध्ययन 
करनेके लिये गया । बहाँ एक पल्लव सेनिकसे उसको तकरार होगई; 
जिससे चिढ़कर उसने बदला चुकानेको ठान ली। मयूरशर्माने 
पलों पर घावा बोढ दिया और उनके सोमावर्ती प्रातोपर अधिकार 
जमाकर वह श्रीपरवत्‌ ( आरैलम्‌ ) पर भडा जमाकर बैठ गया । 
उपरान्त उसने बाणबंशी एवं अन्य राजाओंको भी अपने जाघीन 
किया था। चन्द्रव्लीक शिक्षालेखसे स्पष्ट है कि मयुशशर्माने त्रेकूट, 
अभीर, पल्व, परियात्र, शकस्थान, पुज्नाट, मन्करि और अन्‍य 
राजाओंको प्रास्त किया था| इस प्रकार अपना एकछत्र राज्य 
स्थापित करके मयूरक्षमोने धूमघामसे राज्य |भिप्रेकोश्सव मनाया था। 
उसका राज्यकारू सन्‌ २६०-३०० हैं० बताबा जाता है । 
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“८ मयूरवर्माका उत्तराधिकारी उप्तका पुत्र कंगुवर्मा था | जिसने 
सन्‌ ३००-३२७० ईं० तक राज्य किया 

केंगुवर्मा-भगीरथ था । इसने भी कईएक लड़ाइया छड़ी थीं। 
ओर रघु |. उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र मगीर्भ (३२५- 
२३४०) राज्याधिकारी हुआ था। इस 

राजाऊा शासनकाल संग्र।मरद्वित शाति और समृद्विपू्ण था। इसकी 
ख्याति भी चहुं ओर थी। किन्तु इसछा पुत्र रधु (१४०-३६०) 
संग्राम और विजर्यों> लील क्षेत्रमें राजसिहासनारूढ़ हुआ | उस$ 
मुख पर शत्रुओंके झर्तप्रहारेंके अनेक चिह् विद्यमान थे | उसने 
मपनी विजरयों द्वारा ऋदम्ब राज्यका विस्तार इतना बढ़ाया था कि 
वद्द भकेला उसका प्रबंध नहीं कर सका था। परिणामत' पलाधि+में 
उसने अपने माई काकुस्थकों वायसराय नियुक्त किया था। 'घु 
अपनी प्रजाका प्यारा था । शत्रु उसके नाम सुनते ही दहकते थे। 
बह वेदों प्रकाण्ड विद्वान और एक प्रतिभाशाली कवि भी था । 


रुके पश्चात्‌ काकुश्थवर्मा (३२६०-३९०३ई० ) राजा हुमा 

था | ऋझदम्बर राजाओंमें वह महा बलवान 

काकुस्थवर्मा ।. था। भपने भाई रघुसे उसे न केवल विस्तृत 
साम्राज्य ही उत्तराधिश्वारमें मिला था, बल्कि 

सुप्रबन्धके लिये योग्य क्षमता भी उसने प्राप्त की थी। वह देखनेपें 
झुन्दर और अपने सम्बन्धियोंको भति प्यारा था। वह राज्यशासन 
करना अपना धमम ओर स्वर्ग प्राप्तिका एक कारण समझता था। 
उसके राज्यकालमें प्रजा समृद्धिशालिनी थी भोर कृपिकी उन्नति 
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हुईं थी । काकुस्थकी मद्दानता उसके विवाह सम्बन्धोंसे भी स्पष्ट 
है जो गुप्त मम्रट्‌ एवं भन्‍्य बड़े बढ़े शजाओंसे हुए थे | उसने 
कई इमारतें और एक सुन्दर स्थम्म भी बनवाया था; जिसपर 
काव्यमई सेम्क्त-माषामें एक लेख अक्लित है | 
महाराज काकुस्थवर्मके दो पुत्र ( १ ) श्ञातिवर्मा और 
( २ ) कृष्णवर्मा थे। शांतिबर्मा बड़े थे; 
ज्ांतिवर्मा.. इसलिये वह पहले युवराजपदपर जासीन 
रहे और बादमें राजा हुये । उन्होंने सन्‌ 
३९० से सन्‌ ४२० ईं० तक ग़ज्य किया था। वह समग्र 
कर्णाटक देशके राजा और तीन मुकुटोंके घारक कहे गये हैं; जिससे 
प्रकट है कि कदम्ब-साम्राज्य तीन मार्गोमें विभक्त था एवं उसकी 
प्रथर-प्रथक तीन राजघानियां ( १) बनवासी (२ ) डच्छशुन्नी 
(३ ) ओर पत्ासिका थीं । पलासिकार्में उसका भतीजा इनकी 
छम्नछायामें शज्य करता था। 
शांतिबमकि पश्चात उसका पुत्र मगेशवर्मा (सन्‌ 2२ ०-४४५) 
सिंहासनारूढ़ हुआ था | वह एक महा 
पगेश्वर्मा।. पराक्रमी शासक था ओर उसे संग्राम एवं 
सन्धि परिचालनमें ही भानन्द जाता था। 
कहते हैं कि बह पह्ुंवोंके लिये बढवानल ओर गज्ोंका ध्वंशक 
था । मगेशने केकय राजकुमारी प्रमावतीसे विवाह करके अपनी 
शक्तिको बढ़ाया था और झपनी कन्या बाकाटक नरेश्न नरेन्द्रसेनको 
व्याही थी | 
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सगेशका थुत्र रविवर्मा अल्पायुमें ही राज्याधिकारी हुआ । 
इसील्यि राजतंत्रड्नी बागहोर उसके च।चा 
रविबमा। मानधातिबर्मके भाधीन रही थी | परन्तु 
भर्पकालमें ज्यों ही रबिबर्मा पृणे भायुको 
प्राप्त हुये कि उन्होंने राज्यशासनका भार अपने सुयोग्य कन्धोंपर 
ठठाया ओर पूरी बद्धेशताब्दि ( ४५०-५०० ) तक सानन्द 
राज्य किया । बनवासीके कदम्ब राजाओंमें वही अन्तिम प्रभावशाली 
राजा था। उसका शासनकाक दीघे और सम्ृद्धिपूणे था। रविवर्माने 
कई संग्राम कड़े थे ओर उनमें वह बिजयी हुआ था | उसका चाचा 
बिष्णुवर्मा जो परलासिकर्में राज्य करता था, उसके खिलाफ होझऋर 
पह्लवोंसे जा मिला था; परन्तु रविबर्माने उन सबको परास्‍्त किया 
था । रविके हाभसे विष्णुवर्मा ओर काचीके चन्डदण्ड पछुब तबवारके 
घाट उतरे थे | शासन प्रबन्धपमें रविके छोटे भाई भानुवर्माने उत्तका 
खूब ही हाथ बंटाया था | रवि सन्‌ ५०० ई० में स्वगंवासी 
हुआ भा। 
उपरांत रविका पृत्र हरिबर्मा कदम्ब राजसिहासनपर बेठा । 
दरिवर्माका यह दावा भा कि उसने जो 
हरिवमो । भी घन सन्बय किया है वह न्यायोपाजित 
है । अपने पारंभिक जीवनमें हरिवर्मा जेन 
बर्मानुयायी था, परन्तु अपने राज्यकालके सातवे-जाठवें व्षेमें वह 
ब्राझ्णमत्ें दीक्षित होगया था । हरिके पश्चात्‌ महाराज रृष्णवर्मा 
द्वितीय राजा हुमा; जिसने जश्वमेष यज्ञ रचा था | खेद है कि 
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इसीके अतिम ममयमें क्दम्ब साम्राज्य छिन्न-श्ज्नि होगया था| 
इसका पुत्र शोक और र्ब्वाके मारे साधु होकर चला गया था। 
ओर पलवबोने अपना झण्डा कदम्ब सांम्राज्यके भठ्य-ख्डदर पर 
फहराया था | 
उपरात कृष्णवर्मा द्वितीयका उत्तराधिकारी अजवर्मा हुभा 
ज़रूर, परम्तु चालुक्यराज कोर्तिवर्मनि उसे 
कदम्ब वेज्ञुका न कहींका बना छोड़ा । अजवर्माके पुत्र 
पतन | भोगिवर्माने अपने मुजविक्रमसे कदम्बोंको 
लुप्त हुईं श्रीको पुनः प्राप्त करनेका सदुद्योग 
किया और उससें वह किचित्‌ सफल भी हुआ, परन्तु गन्न और 
चालुबय वंशके राजाओंके समक्ष वह टिक न सका | चालुकबराज 
पुलके सिन्‌ द्वितीबने सन्‌ ६१२ ई०में वनवासीपर अधिकार जमाकर 
कदम्ब शक्तिका भनन्‍्त कर दिया ।* 
कदम्ब राजघरानेका सम्बन्ध काकुषथ-भन्वय ओर मानव्यस 
गोत्रसे था। 'स्वामी महासेन” और “'मातृगण! 
कदम्बोंकी. के अनुध्यानपुवें$ कदम्बराजा अभिवषिक्त 
उपाधियां। होते थे। यह स्वामी महासेन संभवतः कदम्ब 
बंशके कोई कुलगुरु थे | मातृगणसे अभियाय 
उन स्वर्गीय मात|भोके समृह्क्क माछम होता है, जिनकी संख्या 
कुछ छोग सात, कुछ आठ भोर कुछ भौर इससे भी अधिक मानते 
हैं। जान पढ़ता है कि कदम्ब वंशके राजपरानेम्ें इन देवियोंकी 
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मी बढ़ी मान्यता थी । कदम्ब शजगण 'दारिती पुत्र” भी कहलाते 
थे, जो संभवत' उनके घरानेकी कोई प्रसिद्ध और पृजनीया महिला 
थी ।' सिद्द और बानर उनके ध्वनचिह थे, जो उनके सिक्कोपर भी 
मिलते हैं। क्मलका चिह् भी उनके द्वारा प्रयुक्त हुआ था। उनका 
भपना अनोखा बाजा था, जिसे पेग्मत्ति! कहते थे। उनके विरुद 
“« घमें-महाराजाधिराज ” और “' प्रतिकृति-स्वाध्याय-चर्चा-पारा ?” 
थे । उन्होंने राजजके आादशेको प्रजाहितके लिये कुछ उठा न रख 
कर खूब ही निमाया था । अन्यायसे घन संचय करनेके वे विरुद्ध 
थे। प्रजाकी शुभ कामनायें उनके साथ थीं ।* 


बनवासी कदम्बोंकी मुख्य राजध'नी थी और बेलगांव मिलेप्ें 
पलासि% तथा चितरुद्ुग जिलेप्ें उच्छशज्जी 

कदंबोंक्री राजधा नियां उनकी प्राती१ ?जघरा निया थीं, जहा उनके 
ओर बायसगाय रहा करते थे। त्रिपवेत नामक एक 
शासन-प्रणाली । अन्य राजधानी कर भी उल्लेख मिलता है। इन 
स्थानोंपर गाजकुलके पुरुष ही वायसराय होते 

थे। शासन व्यवस्थाक्ो सुविधाके लिये कदम्बनि केंद्रीय शक्तिको कईं 
विभार्गोर्में बाट दिया थ, | उन जेखमें गृह्माचित्र, सचिव, प्रमुश्व- 
प्रबन्धक आदिका उल्ेख हुआ मिश्ता है। माम्राज्यको भी कदम्बोने 
« म्रण्डलों ? और * विषयों ” में विभाजित का दिया था, जिमके 
कारण राज्यका प्रबन्ध करनेमें सुविधा होगई थी । अनेक प्रार्मोका 
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समृह * विषय ” कहलाता था ओर कई विषयोंका समुदाय एक 
* मण्डल ”? होता था | ए$ प्रांतके अन्तगंत ऐसे कितने ही मण्डकक 
होते थे, जिनफर ए% वायसराय शासन करता था | दस मांडलिकोके 
ऊपर एक राजकुमार शासन जोर कर वसूर करनेके लिये नियुक्त 
किया जाता था । प्रजाफ ३२ प्रकारका कर छगाया जाता था; 
परन्तु आमवासी इन सब ही प्रकारक करसे मुक्त थे। उनसे फसलकी 
उपजमेंसे दस प्रतिशत राज्यकर वसूल किया जाता था। भूमिका 
नाप-तोल लिखा जाता था और नापका परिमाण * निबर्तन ! 
कहलाता था, जो राजाके पेरके बराबर होता था | अनाजको तोननेका 
परिमाण * खण्दुक ? कहा ज्ञाता था | यदि कोई ग्राम अथवा भृमि 
किसी घमे-संश्थाको भेट कर दी जाती थी, तो उप्तकी घोषणा 
आसपामके ग्रार्मोमें करा दी जाती थी ओर सरकारी कर्मचारीगण 
उस ग्राम जाते भी नहीं थे | कदम्बोंके सिक्के * पटक ' कहलाते 
थे, जिनपर पद्म भादि पुष्प तथा सिह भादि पशुओंके चित्र बने 
होते थे । कदम्बोंने अपने ही ढगके सुन्दर मन्दिर और मनहर 
मूर्तिया बनवाई थीं; जिनके नमूने हल्मीमें ' सप्रमातृक ” मुर्ति एवं 
बादामी भादिके मन्दिर हैं ।' 

कदम्बवंशी राजाओंके भभ्युदयकाकमें दक्षिण भारतमें प्राचीन 
22000 
बौद्ध, य 
जनतामें गरमसीह। हक से अधिक 
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संख्या जेनोंकी ही थी ।* प्राचीन चेर, पांड्य और पहुब राजवंशोंके 
प्रमुख पुरुष जैन धर्मके भक्त थे। उघर पूर्वीब मेसूरमें गल्नवंशके 
प्राय: सब ही राजा्तने जेन घमको स्वीकार किया ओर 
जाश्रय दिया था। किन्तु कदम्ब वेशके गजार्जोने प्रारम्भर्तें 
ब्राक्षण मतको उन्नत बनानेका उद्योग किया। उनमेंसे कई 
राजाओंने हिंसक अश्वमेष यज्ञ भी रचे थे; परन्तु उपरात वह भी 
जेन घमेंक्ी दयामय कल्याणकारी शिक्षासे प्रभावित हुये थे । 
मगेशसे दरिवर्मातक कदम्ब राजाशोंने जेन धर्मको आश्रय दिया 
भा । मृगेशवर्माका गाहईस्थिक जीवन समुदार था। उनकी दो 
रानिया थीं । प्रषान रानी जेन घ॒र्मानुयाय! थी, परन्तु दूसरी रानी 
प्रभावती ब्राक्षणोंढं अनन्य भक्त थी ।  झगेश स्वयं जेन घर्मनुयायी 
थे। उन्होंने अपने राज्यके तीसरे वर्षधें जिनेन्द्रक भभिषेक, 
उपलेपन, पूजन, भम्म संस्कार ( मरम्मत ) ओर महिमा ( प्रभावना ) 
कार्योंके लिये भूमिका दान किया था | उस भूमिमें एक निवतेन 
भूमि खाकिश पुष्पोके छिये निर्दिष्ट थी । मगेशवर्माका एक दूसरा 
दानपत्र मी मिलता है, जिसमें उन्हें ' घममहारान श्री विजयशीव 
मृगेशवर्मा ” कहा है और जो उसक सेनाषति नरवरका ढिखाबा 
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हुआ है । इस दानपत्रद्वारा उन्होंने कालबहु नामक ग्राम अहंत्‌ 
पूत्रा भादि पुण्य कार्योंके छिये दान किया थे । 

मगेशवर्भाका पुत्र रविवर्मा भी अपने पिताके समान जैन- 
जमे भक्त था | उनका एक दानपत्र हरुसी ( बेलगाव ) से मिला 
है मोर उममें लिखा है कि'--- 

« मद्दागज रविने यह अनुशासन पत्र मद्दानगर पलासिकर्मं स्थापित 
किया कि श्री जिनेन्द्रकी प्रभावनाके लिये ठम ग्रामकी आम- 
दनीमेंसे प्रतिबर्ष कार्तिक्ी पूर्णिमाको श्री भ्रष्टाहिकोत्सब, जो 
लगातार आठ दिनोंतक होता है, मनाया जाया करे; चातुर्मासके 
दिनोंमें धाघुओंकी वेय!बृत्य किया जाया करे ओर विद्वज्जन 
उस महानताका उपभोग न्यायानुमोदित रूपमें किया करें । 
विद्वत्मण्डलमें श्री कुमारदत्त प्रधान है, जो अनेक शात्रों जोर 
सुमावितोंके पारगामी हैं. लोकमें प्रस्यात दै, सच्चारित्रके आगार 
हैं, जोर जिनकी संप्रदाय सम्मान्य है । घर्मात्मा आ्रामवासियों 
ओर नागरिकोंको निरन्तर जिनेन्द्र भगवानकी पून्रा करना 
चाहिये । जहा जिनेन्द्रकी पूजा सदेव की जाती है वहां उस 
देशकी अभिवृद्धि होती है नगर आधि-व्याधिके मयसे मुक्त 
रहते हैं ओर श्रासकगण शक्तिशाली होने है । '?* 

रविवर्माका दक्त दानपत्र जेनधर्ममें उनके दृढ़ भ्रद्धानकों प्रकट 
करता है । वह स्वयं श्रावकके देनिक कर्म, जिनपूजा और दानका 
मम्यास करते मिकते है और झपनी प्रजाको भी इस घमेका पालन 
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करनेके लिये उत्साद्वित करते हैं । उनके समान घर्मात्मा शासकके 
समयमे जनता घमम, अर्थ और ह्ाम पुरुषाथौका समुचित पाछन 
करके उनके सुमघुर फलका डपमोग करती थी । रविवर्माका भाई 
भानुवर्मा भी जेनघर्मका परम-भक्त था। उन्होंने मी जिनेन्द्रके 
भमिषेकके लिये भूमिदान दिया था। जिससे प्रत्येक पूर्णिमाको 
अभिषेक हुआ करता था। आनुवरमके इस दानपत्रकों उनके कृपा 
पात्र १०्डर नामक मोजकने लिखा था; जो भपने स्वामीके समान 
ही दृढ़ भाहंत-भक्त था ।* 7विवर्माक्ा उत्तराबिकारी हस्विर्मा भी 
अपने प्रारम्मिक जीवनमें जेनघमका श्रद्धा था, परन्तु अपने अंतिम 
जीवनमैं वह शैव होगया था। दरिविर्माने अपने चाचा शिवर्थक 
कहने पर हल्सीका दानपत्र छिखाया था, जिसके द्वारा उसने 
अच्छवुज्जीमे एक गाव कूचेक संघके श्री वारिषेणाचार्यकी भव तपूजाके 
किये प्रदान किया था तथा महरिष्टि संघके चन्द्रक्षांत भाचार्येको 
भी भारद्वाजवंशके सेनापति सिंहके पूत्र म्रंगेश द्वारा निर्मित भद्डत्‌ 
मंदिरमें अभिषेक करनेके लिये भूमिदान दिया था ।* मेन्द्रकवंशके 
नृप भानुशक्तिके कहने पर दरिविर्माने एक और दनपत्र लिखा था, 
जिसके द्वारा उन्होंने श्रमणाचार्य श्री धर्मनन्दिकों भह तपूजाके लिये 
मारदे नामक ग्राम भेंट किया था। इस प्रद्भार उपयुल्िखित 
कदम्बवशी राजाओंके शासनकाल्में जनघर्म अभ्युदयको प्राप्त हुआ 
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था-परम भद्विंताघर्म सव्वेत्र प्रसरित हुआ। था, घमेके नामपर पशुर्भोकी 
निरथेक हिंता होना बन्द होगई थी । सबंत्र भहिंता ओर सत्य 
घममझा दिव्य आलोऊ व्याप्त था। जेनत्वकी मुदर राजा और पजञाके 
हृदयों पर छगी हुई थी । करदम्बोंके राजहुविग्ण जेनी थे, उनके 
सचित्र और अमरात्य जेनी थे; उनके दानपत्र लेखकगण भी जेनी थे 
और उनके व्यक्तिगत नाम भी जेनी थे | कदम्बोंक साहित्यकी 
रूपरेखा भी जेन काव्यशेडीडकी थी।' कदम्बोंकी राजघानी 
पत्तासिह्रामें अेनोंड्ी भिन्न संपदार्यों अर्थात याप्नीय, निग्रेन्थ, 
कूचे%, भहराष्टि और >कतपट सेधोंकर जाचाये शातिपृवेक रह 
कर पर्मपचार करते थे ।* जेनत्वका यह प्रबरू रूप उपरातके श्षेव 
कृदम्ब राजाओंको मी प्रभावित करनेम्ें सफक हुआ था । ब्राह्मण- 
भक्त होने और भश्रमेघ ग्चनपर भी उन्होंने जनोंको दान 
दिये थे | धमे महाराज श्री कृष्णदर्मा द्वितीयके प्रिय पुत्र युवराज 
देववर्माने त्रिपवंतके ऊपरका कुछ क्षेत्र अह्षत्‌ भगवान्‌क चेत्यालयकी 
मरम्मत, पूजा और महिमाके लिये यापनीय सघको दान किया या । 
दानपत्रमें देववर्माकों *" कदम्ब-कुऋ-केतु '-' रणप्रिय-' दयासृत- 
सुखास्वादपुतपुण्पगुणेप्सु ?-'देवव्म्मेंकबीर' किखा है; जिपसे उनके 





१-४ कहा ( ६िद्तभा038५ ) ए०९८४ धार का5, परशा धागा 
(श5 जशल बुँह्दा45, 3णा९& 0० ऐशा एश50०ाक्के एब्चा725 . त़्ा८ ]०॥०७० , 
पार 0त0प९८५ ए (ला हट्वाब्/5 एशट [४78-- ४86९ (एए९ रण वाह्बापाल 
45 €शतेदशा०९्त 9. प्रा४ 002 ८०फ॒ुएश-एो80९८४. ए85 ० (९ ुश्नाचत 
एडएए३ दित0--?7७ छ 8 ४०. साइंजे०, भा० २ पृष्ठ <९- 

२-ज्र्मीस्रों ०, भा० २२ प्ृ० ६१, ३->जेसाइ०, 7० ५१५ 


३० ] संक्षिप्त जेन इतिहास ।- 


बाज ७ २७ रू ७४२ ३७४६. ७०५ २७ + ७ ०९:७५ ७. के २७३७५ ७३०+२२०५७... ७२७. ०० ७:०२ ७३९२५३७९९५ ७९०७७ जक 
मद्दान व्यक्तित्वक्ा पता चलता है। सारांशत क॒दम्ब वंशके राजाओं 
द्वात जैन घ्मेक्रा अभ्युदय विशेष हुआ था । 


कदम्ब-साम्राज्यमें दिगम्बर जेन घर्म ही प्रवक् था, यद्यपि 

उप्त समय बह कई संधों जेसे यापनीब. 

जैन संभदाय | कूचंक, अषहिरिष्ट आदियमें विभक्त होगया 
था। परन्तु दिगम्बर जेनोंके साथ ही 

ख्वताम्बर जेनोक्ा अस्तित्व भी कदम्व राज्यमें था । कदम्ब दान- 
पत्रोमें उनको ' शवतफ्ट ” लिख गया है, जब कि दिभम्बर जैनोंका 
उल्लेख * निग्रेन्थ ” नामसे हुआ है ।' माल्म ऐसा होता है कि 
उस समयतक दिगम्बर जेनी अपने प्राचीन नाम ' निग्रेन्थ ” से ही 
प्रसिद्ध थे । उनके साधु नंगे रद्दा करते थे, जिनका झनुक्वरण 
गेवतपत्र जैनोंके अतिरिक्त शेष सब ही संप्रदायों>% जेनी किया करते 
ये। भहिरिष्ट निग्रेन्थ संभवत: कलिट्ः देशतक फेले हुए थे, क्योंकि 
बौद्ध ग्रंथ “ दाठा वंश ” से प्रगट है कि कलिज्ञका गुहशिव नामक 
राजा भहिरिह-निग्रेन्थोंका भक्त था | जब गुहशिवके बोद्ध मंत्रीने 
ठसे जेन घमके विमुख फर दिया था, तब यह निग्रेन्थ पाटहिपुत्रके 
राजा पांडुके आश्रयर्ें जारहे थे ।' हमारे विचारसे यह अहिरिक- 
निग्रेन्य जोर कदम्व दानपत्रमें उलिखित भद्दिरिष्ट-निभ्न्थ एक ही 
थे। इन्हींका उल्लेख संस्कृत ग्रेथोमें सेभवतः भड्टीक नामसे हुआ है। 
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यापनीय-संघकी उत्पत्ति तीसरी झताब्दिमें हुईं कहीं जाती 

है । देवसेनाचायेने 'दशेनत्तार” में छिखा है 

यापनीय दिगम्बर कि विक्रमराजद्ली मृत्युके २०५ ब्ष पश्चात्‌ 
जैन संघ। . कल्याणनगरमें श्वतांवर साधु श्रीकलश्नने 
यापनीय संघक्ो स्थापना की थी । श्री 

रत्ननन्दिजी ' भद्रबाहु चरित्‌ ” में इस संघकी उत्पत्तिके विषय्यें 
छिखते हैं कि कर्हाटकर्में राजा भूपाक शज्य करते थे, मिनकी प्रिय 
रानी नृकुलदेवी थीं। रानीने एकदा राजासे उसके ग़ुरुओंको 
बुलानेके छिए कहा। राजाने बुद्धिसागर मंत्रीको भेजकर उन गुरुओंको 
बुल्वाया; किंतु ज्व वे आये और राजाने देखा कि वे दिगेबर न 
दोकर वस्रघारी साधु हैं तो उसके माश्रयेका ठिकाना न रहा। वह 
चुपचाप रनवासमें लोट भाया | रानीको जब यह बात माद्यूम हुई 
तो वह जल्दीसे अपने गुरुओंके पास गईं ओर उन्हें समझा-बुझाकर 
निग्रेन्थ दिगम्बर मेष घारण करा दिया | राजा उनका बाह्य भेष 
देखकर प्रसन्न हुआ । उन साधुमोक्की शेष क्रियायें श्वेताम्बरीय 
साधुओंके समान रहीं । इसीलिये वे लोग 'यापनीय” नामसे प्रख्यात 
होगये । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यापी4 संघके साधुओंने दिगम्बर 
ओर श्वेताग्वरोंके वीचमें 'मध्यम!गे' ग्ररण किया था। वे रहते तो 
थे दिगम्बरोंकी तरद्द नंगे ओर दिगम्बः प्रतिमाओंकी स्थापना कराते 
थे, परन्तु श्री मुक्ति ओर केव्लीकवलाह।र जेसे श्वेताम्बरीय सिद्धां- 
तोंको भी मानते थे। हसीछिये उनका अपन। स्वाधीन जस्तित्व था। 
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शिलालेखीय शाक्षीसे यह ज्ञात है कि यापनीय संके सघघुओंका 
कार्यक्षेत्र काईटाक देशके भासपास रहा है। केवल कदम्ववंशके 
राजाओंसे ही यापनीय संघ+े आाचायोंने सम्मान पाया हो, यह बात 
नहीं है; बल्कि गठोर और चाह्क्यवंशोंके 'जाओंने भी उनके 
भाचार्योच्ना मादर किया था । राठोर प्रभूतवषष ( ८१२ ई० ) ने 
यापनीय पंघके विजपक्रीतिके शिष्प अकक्रीतिंकों दान दिया था । 
इस दानपत्रमें यापनीय सैधको नंदिगण ओर पुन्नाग-वृक्ष मूल संघले 
सम्बन्धित लिखा है। पृर्णाय चालक्यरान अम्म द्वितीय (९४७ ई०) 
ने भी यापनीय जाचाये दिवाकरफ शिष्य मंदिग्देवको दान दिया 
था | ईस्वी १४ वीं शराब्दि त% यापनीय सघके अस्तित्वका पता 
चलता है। उपगठ वह दिग्म्बर संघर्णें ही भन्तभुक्त हुआ प्रतीत 
होता है । 
कदंव ओऔश! लव राज्यकालके अउगेत जन संधर्में बहुत-कुछ 
उथहू पुथ हुईं प्रतीत होती है। जेन संघर्में 
जेन सेघडी दिगम्बर और श्वेतवांबर संघमेद हुये पौ-दो- 
स्थिति! सो व ही व्यतीत हुये थे कि बापनीय- 
संघका जन्म हुआ मिलता है। हमारे 
खय!लसे याएनीय संघकी स्थापना द्वारा उन आचार्योंका भाव पुनः 
एक दफा जेन संघको मिलाकर एक बना देना था; परन्तु बह 
क्राचाये अपने इस उद्योगमें सफल नहीं हुये । उल्टे दिगम्बरों और 
“7 जन आव दी यूनीवश्विटो ओव बोम्बे, मा० १ ब्रख्या यूबीवकषिटी ओब बोम्बे, भा० १ ब्ख्या ६ में 
प्रगट श्रो० उपाध्येका छेल्ल देखिए । 


फ्छच ओर कादम्ब राजवंश । [ ३३ 
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शेतांकरेमिं सनेक सेष ओर गच॑छ उत्पन्न होगए | उपरान्त बापनीयोंके 
प्रति जो कट्टरताका बर्ताव दिगेषर किया करते ये, उसमें भी शिथिरूता 
आगई; यही कारण है कि उपरांतक शिलालेखोंमें यापनीय भाचार्योंक्री 
गणना नन्दिगण भर पुत्नाग-वृक्ष-म्ुलुसंघर्में की गईं दे । जेन संघक 
ताघुओंमें जिस प्रकार स|वु जीवनकी क्रियाओंकी लेकर मतभेद और 
संघमेद हुये, उस प्रकार उनके भक्त श्राव5 परस्पर नेक्यमें गृप्तित 
हुये नहीं मिकते । श्राबकोंका मुख्य कतेव्य दान देना और देवपूजा 
करना रहा है। इस समयक शिलालेखोंमें इन दो ब!)तोंकी ही मुख्यता 
मिलती है । श्रावक्ष घर्मावतर्नोंके लिये दान देते हुये मिलते दै तथा 
जिनेन्द्र पृजाको प्रकषंता भी वे दिया करते थे। दान, जिनेन्द्र 
पूजनके भत्तिरिक्त साधुओंक्री भाद्दारदान देनेके लिये भी किया 
जाता था और एक ही दातार डदारतापूव% सब ही सम्प्रदायोंके 
साधुर्भोको दान देता था | भ्रावकोरपें कट्टशता प्रतीत नहीं द्ोती | 
उनकी पृजाके छिये जो मूतिया निर्मापित की जाती थीं वे प्रायः 
एक-समान दिगम्बर द्वोती थीं। बेरुगाममें यापवनीय संध द्वारा 
प्रतिष्ठित और स्थापित हुई जिन प्रतिमायें हैं, जिनको पूजा क्षाज 
भी दिगम्बरी निरेक्राच भावसे कर २ह दे । उस समयक श्र,बर्कोको 
घम प्रभावना ( महिमा ) का भी ध्यान था | नया मन्दिर बनवानेक 

प्ाथ ही वे पुराने मंदिरोंक्रा ज॑रणोद्वार करते थे । 
जैन घम्मका प्रकष॑ तबनक इतना अधिक था कि तिरुज्ञान- 
समन्दर और अपर सदश विधर्मी अच।योक्ा 





१-पृ्वे प्रमाण प्रृष्ट २२८. 
डे 


३४ ] संक्षिप्त नेम इतिहास | 
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जेनघधर्म ओर इतर उनसे मोर्चा लेना पढ़ा था | उन्होंने अपने 

संप्रदाय । प्रंथोमें जेगोंका खूब ही ब्लेख किया है । 

इस प्रक्कार जैनोंको उस समय अपने घरवें 

उत्पन्न मतविप्रदको शमन करनेके साथ द्वी विषम्मी छोगोंसे भी 
मुक्वाबिका लेना पड़ता था । इम आवश्यक्ताका अनुभव करके ही 
मालम द्वोता है, उन्होंने अपना संगठन किया था। 'दिगम्बर दहन! 
नामक ग्न्थसे प्रगट है कि सन्‌ 8४७० ई० में श्री पृज्यपादके 
शिष्य वज्नन्दिने मदुरामें 'द्वाविड संघ” की स्थापना की थी; 
जिसमें वे सब ही जेन साधु सम्मिलित हुये थे जो दक्षिण भारतमें 
जैन धमक्ा प्रचार करनेमें व्यस्त थे ।' ब्राह्मण लोग अपने साहित्य 
सेघमें जनोंक्ो स्थान नहीं देते थे। इस अपमानको उस् समयके 
विद्वान्‌ जेन साधु सहन नहीं कर सके । उन्होंने अपना झलग 
« संघ ” स्थापित किया और धर्म एवं साहित्यकी उन्नतिमें संल्यझ 
होगये । झजेनों पर इसका अच्छा प्रभाव पडा और जेनी अपनी 
संध्कृतिको सुरक्षित रखने और साहित्यको उन्नत बनानेमें सफल हुये । 
भजन शासत्रकारोनि जेनघर्मका अध्ययन करना भावदयक 

समझा | सम्बन्दः और अप्यर एक समय 

तत्कालीन जनघम | स्वयं जेनी थे , जेन घमेकझा अध्ययन करके 
उन्होंने जपने शास्रोंपं उसका खेड़न किया 





२-खाइब्रेण, भा० ९ प्रं० ५२ इन्दनन्दिजोने “नीतिखार! में 
द्राषिड़ रंघकी गणना पच ह#ैनाभासोंमं की हैं; परन्तु शिलालेखीय 
श्ाक्षीसे डखका श्रम्माननीय होना प्रमाणित है. । 


पठव और कादम्ब राजवंश । [ १५ 
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है । फिर भी जो कुछ भी उन्होंने छिख। है उससे तरकालीन जैन 
घमके स्वरूपका पता चलता है| इस समय भर्थात्‌ ई० ७ बीं- 
< वीं शताब्दि तक जेनघम्मका केन्द्र मदुरा हो था। उसके भासपास 
जनेमले, मसुमले इत्यादि जो जाठ पर्वत थे, उन पर जैन घर्मके 
भग्रणी साधु लोग रहा करते थे। उन्हींके द्वाथ्में जेन संघड्ा नेतृत्व 
था | वे जेन साधुगण एकान्तप्ें रहते थे-जन समुदायस्ते प्रायः कम 
मिलते थे । थे पराकृत भाषा बोलते ओर नाकके ह्वरसे मन्त्रोंका 
ल््यारण करते थे । वेद और ब्राह्मणोंका खेडन करनेपें हमेशा तत्पर 
रद्दते हुए थे तेज घूपमें ग्राम-प्राम विचरते थे । उनके हार्थो्ने 
अक्सर एक छत्री, एक चटाई और एऋ मोरपिच्छिका रहती थी। 
इन साघुर्भोकोी शास््रार्थ करनेका बड़ा चाव भा और अन्य मतके 
भाच!यौको बादसें परास्त करनेमें उन्हें मजा माता था । वे बेशलश्चन 
करते और सख्लियंके सम्मुख भी नम्म रहते थे | भाहारके पहले वे 
अपने शरीरोंको स्वच्छ (स्तान ) नहीं करते थे। वे घोर तफर्पा 
करते थे ओर भाहारप्ें पोठ तथा मरुतवृक्ष (?)की पत्तिया अधिक 
रेते थे। वे शरीरमें मश्म ( 8थए७ा एठएशव०7 ) भी रमाते थे । 
ये यैत्र-मंत्रके अभ्यासमें दक्ष थे ओर अपने मंत्रोंकी खूब प्रशंसा 
करते थे ।' जैन साघुओंके इस वर्णनसे उनका प्रभावशाली होना 
स्पष्ट है । वे ज्ञान ध्यान और तपश्चरणमें लीन रहनेके साथ ही जैनघर्म 
प्रभावनाके लिए हरसमय दत्तचित्त रहते थे। इसका मर्थ थह्ट है कि 
के महान पण्डित थे। उनके नेतृत्वमें जेनघमेका अभ्युदय हुआ था। 

-साइज०, गा० १, है छन्ग्ज. 








ड़ 


३६ ] संक्षिप्त जेन इतिहा6 । 
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' 0 
गडढ़-राजवश । 


दक्षिण भारतमें जन्प्रराजबंश शक्तिद्दीन होनेपर ईसाकी 
प्रारम्भिक शताडिदयोंमें जो राजबंश शक्ति 

गड़-राजत्रश । शार्ली हुये थे, उनमें गडू राजबंश भी एक 
प्रमुख राजवंश था । पलव, कदम्ब, इृक्ष्ताकु 

क्षादि राजबंशोंके साथ ही इसका भी अभ्युदय हुआ था भौर 
बतेमान मेसूर राज्यमें वह शासनाधि७झ्तारी था। यद्यपि गड् राजवंश की 
उत्पत्तिके विषयमें कई किम्बदन्तियों प्रचलित हैं परन्तु यद्द स्पष्ट है 
कि दक्षिण मारतका वह अत्यन्त प्रतिष्ठित गाज़कुरू था। गद्भवंशर्क! 
झपनी भनुश्रुति इस विषयमें यह है कि इध्व्राकुबशी द्वरिश्रन्द्रके 
पुत्र भरत थे, जिनकी रानी विजयमहादेवीने एक दिन गंगा खान 
किया ओर वरदानमें गज्लदत्त नामक पुत्र पाया। इन्हीं गद्भदत्त ही 
सन्‍्तति 'गज्ञ' वंशक नामसे प्रसिद्ध हुई । उज्जेनके राजा महीपालने 
जब गड्भोपर भाक्रमण किया तो नाम गड्ने अपने दो पृत्रों- 
दिदिंग और माघवको राजचिहां सहित दक्षिणकी ओर मेज दिया। 
उनके चचेरे भाई पहलेसे ही कलिक्षमे राज्य कर रहे थे। इन दोनों 
भाईयोने एक जेनाचायकी सहायतासे गरह्लनरज्यकी स्थापना की | 
कलिड्जके गुरु राजाओंके शिलालेखोंमें भी गंगासानके वरदानश्वरूप 
जन्मे हुये गाज्लेयकी सन्तान “गजल! राजा कहे गये है।* गद्ञनृफ 











पृन्दका० 3२२५, २३६९ वे 3५ ,२-गह ० 'छ ५-६. 


गछ्ढ राजवंश । [ ३७ 
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दुवनीतके गुम्मरेड्डिपुरक दानपत्रमें गल्लतजाभोंको यदुकुल शिरोभणि 
कृष्णमहारा चसे सम्बन्धित बताया है। रव० जायप्तवालजीने 
गड़कुलकों मगधघके कण्ववंशी राज/ओंकी सन्‍्तान अनुमान किया था; 
क्योंकि अतिम कण्काज़ा आन्ध्र नृपक्रो पकड़कर दक्षिण लेगये थे 
ओर गजल्लोंक्ा गोत्र भी कण्बयन है ।* 
एक अम्य विद्वान्‌ अनुमान कब्ते है कि वे कोड्डुदेशमें राज्य 
करनेवाले राजाभके वंशज है । 'कोज्जुदेश 
कोब्डदेशके राजा। राजाक्॒छ' में हन राजाओंके नाम निम्नप्रकार 
लिखे है:--- 
वीरगय चक्रवर्ती-गोविंद्राय-कृष्णराय-कालवलभ-गोविद- 
गय-कल्नर ( कुमार ) देव-तिरु विक्रम | 
गज्वंशके पहले राजाका नाम कोझ्लुणिवमन्‌ था और उपरांत 
कई गज्जराजाओंके वेसे ही नाम थे जैसे कि कोब्डदेशके उपरोक्त 
राजामोंके थे। उपयुल्िखित कारवछ भ, गोविन्द और कन्नर राजा- 
सके राजमन्त्री नागनन्दि नामक जेनी थे। ऐसे ही कारणोंसे 
कोड्डुदेशके प्राचीन राजवशसे गज्लराजबंशका सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है । किन्तु यह स्पष्ट है कि उनका सम्पक इक्ष्वाकुवंशसे 
था। सन्‌ २२५ ई० से सन्‌ ३४० ई० तक हक्ष्वाकु वंशके 
राजाजोने आंध्र देशमें कृष्ण नदीसे उत्तर दिशामें स्थित 
_देशपर राज्य किया भा। श्री कृष्णरावका अनुमान है कि 


१-पूर प्रमाण | २-पूर्ष प्रमाण । 3-जमीखो ०, भाग २६, ० 
र४ड ७-२ ५४, 


३८ ] संक्षिन्ष जैन इतिहास । 


इन्हों इक्ष्याकु राजाओंकी सन्ततिर्में गढ़ राज्यके संध्धापक आतृ- 
युगक थे । उधर यूनानी लेखक लिनीने ऋलिक्के गज्लोंका उल्लेख 
' गजरिहे करिड्ले ! ( 0808&7708० ॥7६॥0&&० ) नामसे किया 
है। गड्न शिल लेखों और यूनानी लेखकोंके व्णनसे यह भी 
अनुमान होता है कि गज्लोंके आदि पुरुष गन्ना नदीके पासवाले 
प्रदेशमें बसते थे | वहांसे उपरांत वे कलिज्न और दक्षिण मारतको 
चढे गए थे ।” साराशतः गज्ञोंका सम्बन्ध हक्ष्वाकु छत्रियों ओर 
गड्ना नदीसे स्पष्ट है। 
कच्छा, तो ईसा की प्र? म्मिक शताब्दियोमिं इश्वाकु-क्षत्रियोंके 
दो राजकुमार पेरूर नामक स्थानपर भाये । 
दिद्ग-भाषब व॒गह दोनो राजकुमार भाई-भाई थे भोर 
सिदनंदी आचाये | इनके नाम दिदिंग ओ! माधव थे । पेरूरमें, 
जो उपरात वहापर गन्ञ राज्यकोी स्थापना 
होनेके कारण ' गड्न-पेकूर ” नामसे प्रप्तिद्ध हांगया, उन दोनों 
भाहयोंको श्री सिंदनन्दि नामक जैनाचार्य मिले। उन्होंने जेनाचायेकी 
बन्दना की और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया । सिंहनन्दाचार्येने 
उन्‍हें समुचित शिक्षा प्रदान की ओर पद्माबतीदेवीसे उनके ढिबे 
एक बरदान प्राप्त किया । उन्होंने उन राजकुमारोंको एक तलवार 
भी भेट की कोर उनका राज्य स्थापित करा देनेका वचन दिया। 
गुरु महाराजके इस आश्वासनसे उन दोनो भाइयोंको बततीव प्रसन्नता 


१-गक्ष, ४० ९. २-प्रोप्तीदिंगत भाठवों आक इंडिया भोरियटलक 
कान्फ्रेंस, पसूर, प० ५७२-५८२. 
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हुईं और माघवने जयकारेके साथ वह तलवार द्वाथमें छी ओर 
अपना पौरुष प्रगट करनेके किये उसके एक बारमे ए शिलाके 
दो टुकड़े कर डाले | सिहनन्दिस्वामीने यह एक शुभ शकुन समझा 
और  कूर्निकरकलिश्धामो ! का एक मुकुट बनाकर उनके शीशपर 
रख दिया तथा अपनी मोग्पिच्छिका ध्वजरूपमें उन्हें भेट की । 
साथ ही आचार्य महाराजने उन भाइयोंक्रो प्रतिज्ञा कराके जादेश 
दिया कि '' यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा मड्डः करोगे, यदि तुम जेन 
झासनके प्रतिकूल जाओगे, यदि तुम प--ख्री-लम्पटी द्वोगे, यदि तुम 
मद्य-मास भक्षण करोंगे, यदि तुम दान नहीं करोंगे, जौर यदि 
तुम रणाड्रणसे पीठ दिखाकर भागोमे तो निश्चय तुम्हारा कुछ नाशको 
प्राप्त होगा । ” इस भादेशका दोर्नोा भाइयेने शिरोघाय किया । 
डस समय मेसूर (जो तब गड्नवाड़ीके नामसे प्रसिद्ध था ) ये 
जेनियोंकी भधिरु संख्या थी और उनके गुरु भी श्री सिदनन्दि 
भाचाये थे | गुरु आज्ञा मानकर जनतने दिदिंग जोर माघवकों 
अपना शज्ञा स्वीकार किया | इस प्रकार श्री मिंहनंदि आचायंकी 
सहायतासे गड्ढू राज्यका जन्म हुआ और इस राज्यमें अधिक्रत 
प्रदेश * गज़्वाड़ी ९६००० ? क नामसे प्रख्यात हुआ ।* 
डस प्मय गड़्वाढ़ीकों सीम।य इस प्रकार थीं-उत्तरमें उसका 
विस्तार मरन्डके ( ॥(798708)6 ) तक था, 
गड़ राज्य | पूव दिशामें वह टो-हेमेंडलम्‌ तक फेला हुमा 
था, पश्चिममें चेर राज्यका निकटब्ती समुद्र 





की ननगनननननननीननकदख83णख।ख।:।/।।ख:5 दी: कतत37>हत0तभतहन्ेन्‍3+त3३ल3३त३8३>_>ल्‍ईल्‍_)ल्‍_न_ऊ_+_ै+_ने>ेनन.न._स्‍.----च्ल-०+ 


१-गड्ढ, षु० ५-७, इका० व जेशिसे० भूमिका पु० ७१-७२. 


४० ] संक्षिप्त जन इतिहास ! 


७. ७७% आओ & औओऔ ७ 5 ७ 3 च  आआ 3 आ 3 अ 3 अ ) थे अ . भ ७ रधआ 


था ओर दक्षिणमें कोजुदेश था। सारांशत: आधुनिक मैसूरका 
अधिकाश भाग गड्जवाडीमें अंतभुक्त था और मेसूरमें जो आज कल 
गड़ डिक्रार ( गड्भवाडिकार ) नामक किसानोंकी भारी जन संख्या 
है वे गज्जनरेशोंकी प्रजाके ही वशज है। गड्गशशजाओंकी सबसे 
पहली गाजघानी 'कुवलाक” व 'कोलारः थी, जो पूर्वी मैसूरमें पालार 
नदीके तटपर है । पीछे रानधानी कावेरीके तटपर “तकलकाड ! को 
हटा लीगई जिसे संभ्कृब माषामें ततूवनपुर कहा गया है। 
सातवीं शत्ताडिदमें गन्कुण्ड ( चन्नपाटनसे पश्चिममें ) राजगृह रखा 
गया और मप्माठवीं शताब्दिमें श्री एरुष नामक गड्नरेशने अपनी 
राजधानी बहुलोरके समीप मान्यपुर भी नियुक्त की थी । गड्ोंका 
राजचिह 'मदगजे-द्र लाज्छन' (मत्त हाथी) और उनकी रशाजघ्वजा 
$ पिझ्छष्वज ! थी, जो फूर्लोसे अकित थी । दक्षिणके राजवंशोंमें वह 
प्रमुख जन घमनुयायी गजबंश श्व | इ्लोंकी गजवंशाबली, 
इतिहास ओ+ उनकी तिथियों डनके प्राप्त शासनलेखोंसे ही संकलित 
किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त-सार यहा परठकके ज्ञान बद्धनाथ 
डपस्थित किया जाता है- 
यह स्मरण २हे कि ऋलिडके ग्ज्रोमे भिन्नता प्रदर्शित करनेके 
लिये मेस्रके गद्गजराजा “ पश्चिमी गन्नवंशके 
दिदिग कोड णिवमे | नरेश ? डहे गये हैं। इन पश्चिमी गद्ढीके 
आदि नरेश दिदिग थे, जिनका दूसरा नाम 
कोडुणिवर्म अथवा कोन्क्निवर्मत भी था | दिदिगके इस नामको 





१-गज्न ०, पृ० ८ व जैशि सं० पृ० ७९ ( भूमिका ) 
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ठपरान्तके गन्नशाजाओंने विरुदरूपमें धारण किया था। यह ऊपर 
लिखा जा चुका है कि गह्नगज्यके संस्थापक यही महापुरुष थे | 
दिदिगने मेसुरमें बाणावंशी राजाओंको परास्‍्त किया और कोकून- 
तटपर अवस्थित मन्डलि पर अधिकार जमाया था | इस स्थानपर 
क्पने गुरुके उपदेशसे उन्होंने एक जिन चेत्यालय निर्मापित कराया 
था ।' मारसिंहके कुढद्धूर दानपत्रसे प्रकट है कि 'कोज्जुणिवर्मा 
( दिदिग ) ने श्री जहंद्भट्टारकके मतके अनुग्रदसे मह।न शक्ति और 
श्री सिहनन्दाचार्यका कृपासे भुजविक्रम और पोरुष प्राप्त किये थे |!* 
इनके छोटे भाई माधव इनको राज्य संचालनमें सहायता देते थे । 
कहा जाता है कि दिदिगने अधिक समयतक राज्य किया था| 
दिडिगके पश्चत्‌ उनका पुत्र किरिय ( लघु ) माधव राज्या- 
घिकारी हुभा | उनका उद्देश्य प्रजाको सुखी 
किरिय माधव | बनाना था | न्स्सिन्देह गड्ढ राजनीतिमें 
राजत्वका आदशे सम्यक रूपेण प्रज्ञाका 
पाकझृत करना था । ( सम्यक्‌-प्रजा-पालन-मात्राधिगतर।उब- प्रयो- 
जनस्य ) माधव एक योद्धा होनेके साथ ही कुशछू विद्वान थे । 
वह नीतिशख्त्र, उपनिषद, समाजशाख््र भादि शाघ्तोंके पंहित ये। 
कवियों ओर पंडितोंका सम्मान वह म्वमावतः किया करते थे । 
उन्होंने ' दत्तक सूत्र ” नामक एक भ्रम्थ भी छिखा था |२ 











पैजगह० एू० २५-२६. २-जेसाई० पृ० ५४. गइस स्रा० इनका 
रग़ज्यकाल द्वितीय शताब्दि बतछाते हैं। एक दानपशत्रमें उध्का समय सखू 
३०३ इ० छिखा है। मैकु० पृ० ३२. २-गढ़० प्र० २६. 


४२ ] संक्षिप्त भेन हतिहांस । 


माघव और उनके पश्चात्‌ दक्षिण भारतकी राजनेतिक परि 
स्थितिने ऐसा रू ग्रहण किया कि जिससे 
रामनेतिक स्थिति । गह् नरेशोंका ऐक्य सम्बन्ध पल्ुबोसे स्थापित 
दोगया । पहले तो पहवोने गह्ढ राज्यपर 
अधिकार जमाना चाहा; परन्तु जब कदम्ब रानाञओ्ओने उनसे विरोध 
घारण किया तो उनके निग्नहके लिये पल्लवोने गर्लोंसे मेत्री कर ली । 
गड़् राज्यका बल इस संघिसे बढ़ गया ओर आगे चछूकर वह 
अपना राज्य सुटढ़ बना सके | यह इस समयक्री राजनीतिकों एक 
खास घटना है ।* 
माषवके उपरांत उनका पुत्र हरिवर्मा लगभग सन्‌ ३३६ 
ईं० में सिंदासनारूढ़ हुमा ओर सन्‌ 
हरिवर्मा । ३७५ ईं० तक संभवतः उसका राज्य रहा। 
पल्ुबराज सिंहबम द्वितीयने उनका राजतिलक 
किया था । कहा जाता है कि हरिवर्माने युद्धमें हाथियोंसे काम 
किया भा भोर धतुषका सफर प्रयोग करके अपार सम्पत्ति एकत्र 
की थी । इन्होंने ही कावेरी तटपर तछकाडमें राजधानी स्थापित की 
थी । इनकी समामें ज्राह्मणोंने बौद्धोंको परास्‍्त किया था। ब्राह्मगोंको 
इन्होंने दान दिये थे। तगडूरके दानपत्रस्े प्रगट है कि इस 
राजाने एक किसानको अप्योगाल नामक गाव इसलिये भेंट किया 
भा कि उसने देमावतीकी लढ़ाईमें अच्छी बहादुरी दिखाई थी । 
बीरोंका सम्मान करना वह जानता था ।* 


१-गहु० पृ० २६-२७. २-० पु०२९, ३-मेकु०, 2० 38. 
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हरिवमके उत्तराधिकारी विष्णुगोप हुये, जिन्होंने जेनमतको 

तिलाअलि देकर वेष्णक्मत घारण किबा था। 

विष्णुगोप । उनके वेष्णव होनेपर जो पांच राजचिह 

हन्द्रने गज्लोको दिये थे वह लुप्त होगये। 

दानपत्रोमें इन्हें  शक्रतुल्य-पराक्रम, नारायण-चरणानुध्याता, 

गुरुगोब्राझ्षण पूजक ' इत्यादि कहा है, जिससे इनकी घार्मिकरता 

स्पष्ट होती है।' राज्यसंचालनमें वह ब्रइस्पति तुल्य कहे गये हैं।' 

विष्णुगोपका नाती ओर प्रथ्वीगज्ञ # पुत्र तदक्लल माघव उनके 

बाद राजा हुआ | यह अपने पौरुष और 

तदड़क्ू माधव । भुज विक्रमके लिये पसिद्ध था। बह एक 

नामी पहलवान भी था। वह उ्यम्बकदेवका 

ठपास्क था ओर ब्राक्षणोंकों उसने दान दिए थे | यद्यपि वह रवये 

शैव था परन्तु उसने जैन मन्दिरों और बोद्ध विहारोंको भी दान 

दिया था। उसके राज्यकालमें गज्लशाज्यका उत्तषे हुआ था। 

कदम्बराज क्ृष्णतर्मेन्‌ द्वितीयक्री बहन माधवकों ब्याह्दी थी, जिनकी 

कोखसे प्रसिद्ध गज्लगना भविनीतका जन्म हुआ था । माघवने मी 
अपने वीर योद्धा्मोंका सम्मान किया था ।_ 

अविनीतका राज्यतिरुक उसको मांकी गोदमें ही द्ोगया था। 

मालम होता दे कि उसके पिताने दीघेकाक- 

अविनीत |, तक राज्य किया था और वह उनके 

स्वगवासी हो जानेपर जन्मा था। कहा 
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जाता है कि एक दिन अविनीत कावेरी तटपर जाये तो बहां 
उन्होंने सुना कि कोई उन्हें 'सतजीबी ” कहकर पुकार रहा है । 
नदी पूरे वेगसे बह रही थी । भविनीत उसमें कूद पड़े और पार 
तैर गये । उनका व्याह पुन्नाट्‌के राजा स्कन्दवर्मनकी कन्यासे हुआ 
था । शासन लेखेंसे प्रगट है कि भविनीतद्ी शिक्षा दीक्षा एक 
जैनकी भाति हुई थी | जेन विद्व'नु विजयकीत्ति उनके ग्रुरु थे। 
अपने राज्यशसनके पहले वर्षमें उन्होंने उरनूर और पेरूरके जिन 
मन्दिरोंको दान दिया था। वैसे ब्राह्मणोंको भी उन्होंने दान' दिये थे। 
शासन लेखोंमें मविनीत शौर्यक अवतार-हाथियक्रो वश करमेमें 
अद्वितीय और एक झनूठे घुड़पवार एवं धनुर्घर कहे गए है। वह 
देशकी रक्षा कानेमें सलम और वर्णाश्रम घमेको सूरक्षित बनाए 
रखनेमें दत्तचित्त थे । यद्यपि उन्हें हरका उपासक कहा गया है, 
परन्तु उनका झुक्राव जेन घमंक्री जोर अधिक था | अपने राज्यके 
प्राएम्भ ओर अंतमें उन्होंने जेनोंको खूब दान दिये थे-पु्नडकी 
जैन बस्तियोंपर वह विशेष रूपेण सदय हुए थे ।४ 
अविनीतका पुत्र दुर्विनीत उनके बाद गन्ना हुआ। प्रारंभिक 
गड़ राजाअमें बह ए% मुख्य राजा था । 
दुबिनीत । उसके राज्यकाल्में गज्नराष्टरमें डलेखनीय 
परिवितेन हुये थे । पुराने रिति रिवाज और 
राननी तिमें उल्लेखनीय सुधार हुये थे-ढोग समुदार होगए थे । मृत्यु 
समय भविनीतने भपने गुरु विजयकीर्तिकी सम्मतिपृर्बवक अपने लघु 
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पुत्रको राजा घोषित किया था। दुर्विनीतकों यह सहन नहीं हुआ- 
परिणाम स्वरूप भाइयोंमें गृहयुद्ध छिढ़ा। दुर्विनोतको सहायता 
चालक्य राजकुमार विजयादिन्यने की, जो दक्षिणमें राज्य संस्थापनकी 
चिस्तामें घूम रहा था। उप्तके भाईके सहायक कडवेट्टि ओर राष्ट्कूट 
वंशोंके राजा हुये । विजयादित्यकों सद्षायतासे दुर्विनीत ही राज्या 
घिकारी हुमा। उसका विवाह विज्यादित्यकी कन्य।|से हुआ था। 
दुर्विनीतकोी गाजगद्दी ५४ बेठा कर विजयादित्य विजय-गर्वेसे 
आगे बढ़ा और कुन्तल देश पर उसने अषिध्यार जमाया । 
त्रिलोचन पल्ुवको यह असह्य हुआ । उन दोर्नोंढ। घमासान युद्ध 
छिड़ा, जिसमें विजयादित्य काम ाया। किन्तु दुर्विनीव्ी 
सहायत|से विजय दिव्यहे पुत्र जयमिंह बलुनने त्रिलोचनमे बदला 
चुकाया । कुछ तो चठुक्योंकी सहायताक लिये मोर कुछ कोड नाद 
प्रदेशको पल्लत्रोसे पुन॒वाउस लेनेकी भावनासे दुर्विनीत बराबर 
पल्बोंसे कड॒ता रहा; परन्तु चलुक्रयो्पें गृहयुद्ध छिड जानेके 
कारण वह अपने इस्त मनोर्थकों सिद्ध न कर सक्ा। तो भी 
उसने पहल्ञबॉपि अंधरी, भहल्नतुरु, पोर्करे, पेन्नगरे एवं कई मन्‍्य 
स्थान छिन लिए थे | उप्तने भपने नानाको राजधानी पुत्नाडको 
मी जीत लिया था । 
दुर्विनीत एक विजयी वीर योद्धा तो थे ही, परन्तु वह स्वयं 
एक विद्वान्‌ ओर विद्वानेके संरक्षक थे । उनकी उदारता भेदभाव 
नहीं जानती थी । जैन, आह्षण आदि सभी संप्रदायोपर वह सदय 
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हुए थे । उन्हें * भविनीत-स्थिर-प्रज्वक ” 'भनीत” और * भरि- 
नृप दुविनीत ” कद्दा गया है। वह कृष्णके समान वृष्णि वेशके 
रतन बताये गए हैं । उनमें अतुझु बढ था, अदूभुत श्ञौय था, 
अपतिम प्रमुता थी-मतिम विनय थी, भपार विद्या ओर भीम 
उदारता थी। उनका चरित्र युपिष्ठिश्तुल्य था। उनमें राज्य 
संचालकन+ लिये तीनो शक्तिया अर्थाव प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति मोर 
उत्सादशक्ति पर्याप्त विद्यमान थीं | यद्यपि बह वेष्णब कह्दे गये हैं, 
परन्तु उनकी उदार हृदयता सब घमौऊके प्रति समान थी ।" एक 
शासन केग्वके आघारसे राइस सा० बताते हैं कि * शब्दाबतार 'के 
रचयिता प्रसिद्ध जेन वेयाकरण श्री पृज्यपादस्वामी उनके शिक्षा गुरु 
थे । दुविनीवने अपने गुरुके पदचिह्ोपर चलनेका उद्योग किया 
था । परिणामत: उन्हें भी सद्दित्यसे प्रेम द्ोगया । कवि भारविके 
प्रसिद्ध काव्य * किराताजुनीय ” के १७ धसर्गौपर उन्होंने एक टीका 
रची ।* “ कवि राजमाग ! में उनझ्ी गणना प्रसिद्ध कल्नड कवियोंमें 
की गईं है । “ गवन्तीसुन्दी-कथासार '” की उत्थानिकासे प्रगट 
है कि कवि भारवि दुर्विनीतके राशदरबारमें पहुंचे थे ओर कुछ 
समयतक उनके महमान रहे थे । दुर्विनीतके किन्हीं शिल्लेखोंमें 
उन्हें रवयं “ शब्दावतार ” नाधक्‌ व्याकरणका कर्ता लिखा है। 
उन्होंने पेशाची म्राकृत भाषामें रे हुए “ बृहत्‌ कथा” नाम>झ 
प्रन्थका संध्कृत भाषान्तर रचा था । दुर्विनीत जेसे ही एक सफछ 
अन्धकार थे बेसे ही वह एक सफल शासक थे | प्रज्ाहितके व्यि 
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उन्होंने अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग किया था। वह परास्‍्त हुवे 
झद्बुका भी सम्मान करते थे । इसीलिये वह सबको प्यारे थे । दक्षिण 
भारतके राजाओंपें वह मद्ान्‌ थे। 
मुष्कर (मोकर) दुर्विनीतका पृत्र था-उनके बाद वढ़ी राज्या- 
पिकारी हुक्षा । उसे कान्तिविनीत भी कहते 
मुण्कर । थे। उसके दो भाई मोर थे, परन्तु वह 
उससे छोटे थे । उसका विवाह पिंघुराजकी 
कन्यासे हुआ था | वेलारीके निकट उसने मोकर बस्ती” नामक 
जैन मन्दिर बनवाया था; जिसमे प्रगट है कि गज्जराज उस दिशामें 
बढ़ गया था| मुष्करके समयसे गद्गराजाका राजघम होनेका गौरव 
पुनः जैनधमको प्राप्त हुमा था ।* 


सिन्धु राजकुमारीकी कोखसे जन्मे मुष्करक पुत्र भी विक्रम 

उनके पश्चात शाज्याविकारी हुये; परन्तु 

श्री विक्रम | उनके विषयप्नें कुछ विशेष हाल विदित नहीं 

होता । हा, यद स्पष्ट है कि मपने पिताकी 

भांति वह भी एक विद्वानु थे। राननीतिका भ्रध्ययन उनका टलेख- 

नीब विषय था । वेसे विद्याकी चोदह शाल्शाओमें बह निपुण कहे 

गए हैं। उनके दो पुत्र मृविक्रम जौ! शिवमार नामक थे, जो 
उनके पश्चात्‌ क्रमशः राज्याधिहारी हुये थे ।* 
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कारिक चोलके प्रसिद्ध वंशकी राजकुमारी भूविक्रमकी माता 
थी । भुविक्रम एक मद्दान्‌ योद्धा और दक्ष 
भूविक्र । घुड़सवार थे। उनका झरीर सुहौरू ओर 
सुन्दर था; यद्यपि उनका विस्तृत वक्षश्थक 
झत्रुओंके असर प्रहारोते चिह्नित होरहा था । युद्धों्में निज पराक्रम 
दर्शाकर विजयी होनेके उपलक्षमें वह ' श्रीवद्ठम” और “ दुमा ? 
विरुदोंसे समलकत थे । सातवीं शताब्विमें नव जि ग्ड् राजा 
झपना राज्य पूर्व ओर दक्षिण दिशामोमें बढ़ा रहे थे, तब कदम्बोनि 
गड्ड़ राज्यके एक भागपर आधिकार जम। लिया | चाठुकयराज 
पुलिकेमिन द्वितीय भृविक्रके समझाछीन ओर कदम्बोंक शत्रु 
थे। भूविक्रमने उनसे संधि करके अपने शत्रुओंस बदला चुकाया | 
विजन्दके मह।न्‌ युद्धमें उन्होंने "छबसेनाको हराकर उनके राज्यपर 
अधिकार जमाया। उनहा एक करद राजा बाणवशी सचीन्द्र नामक 
था, जो महावलिबाण विक्रम; |दत्य गोविन्दके नामसे प्रसिद्ध और 
ज्ञनधर्मानुयायी था | भूविक्रमन उन्हें भूमि भंट की थी । उन्होंने 
मानकुण्डमें राजगृह नियत किया था ।' 
मुवित्रम ७ "श्रत उनका छोटा माई शिवमार राजसिंहापधन 
पर बेठा ओर दीघे कालतक उसने राज्य 
शिवमार । किया | :छवोने अपना बदला चुकानेके 
लिये इनके शासनकाछमें गड़्राज्य पर 
आक्रमण किया था | किन्तु पलव सफक्षमनोरथ नहीं हुये; बल्कि 
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इबबाकु (सुयेबशी ) धनजय। 
। 
श्रयोध्याके गज दृरियन्द्र 
4 
पश्चनाभ 


ददिग 


| 
माषव द्वितीय ( किरियप्राधव ) 
(४००-४३५ ८ ६ ) 


इसििम् (४३६ ई० १ अथवा २०७०२६६ ई०। 

विष्णुगोव 

वदहगठ मात्र ( ४५७-३४० ई० क्षय ४५०-९०२ ई ८१) 
पविनीत (४३०-४८३ ई० भ्रथत् ५२०-५४० ई०१) 
दुपिनात (४८२-०५१७ अथवा ५४०-०६०० ६०! 
मुष्कर ( ६५५-६६० ६० १) 

विक्रम ( ६६०-६६५ ३०१) 


सृविक्रम ओवध् पे (६७० अधरा ६०--०६५७० ट्र्र ) 
ऋुनश्नकुरि राजा 
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गजब 
घिनादि 
नृपतुलष 
त्यतेग 
( शिषमार द्वि। के सप्तकालीन ) 


ज्लित्रमार द्विक 
( ४८८०८१२ ) 


मारदिइ ( ८०८ 





[ लाट:--इश वेश्वृक्षमें पहलेके राज|ओोंका सम्तय राइप 


ता? ने आधुनिक मान्यतासे प्राथीन बत॒झाया वा, इसड़िये 
दोनों उछ्ेख किये गये हैं। ] 


गगवशा सध्यापक माबद प्रथम ( कोंगू णवर्म्मा ) 
(सन १०३ अथवा ३४०-३०० ई० १) 


नवकाम 
ल्िबमफ प्रथम ( ६७०-७१५ ) 


है पुरुष ( ७२६ + ०) 
आस 
| 

विजयादिय दुशामार 


| 
राजमड़ सत्यवाक््य ((१७-८५३) 
नीतिमए| प्रथम (८५३-८६५९) 


पृषिवीपति ( €33०८८(७ ] ऐश्यगय प्रथम 
) । २७० 
प्रथित्रीपति द्व्णि (८८५०-५२५) 50८५ काट | 
(िज्ञम॥ द्वि० के समझालीन).. शजमक्ष द्वि० बुद्ुग 
(८७०-०९०७).. ऐरयण 
नौतिमाम द्वि० 
(८८३४-९१ ३५) 
>अ न कक । " 
जाभिह ताज हतीय बुहुग द्वि० 
(९ ३०-५९ २२) (९२२-५३७) (९३४-५६० ) 
---+-- " | 
मझुलदेव (उाह़ोर कृष्ण. मारधिह (९६१-५७१) क्यों 


दतीयकी कन्या ब्याही) 


( राठौर इन्द्रकी धाता 3 


त 





| 
राजम|8 अतुर्थ 
(९७७-९८५ ) 


| 
रक्षप-ाह्‌ 
(९८५-१०२४ ) 


| 
कन्या ( राठो! इन्तको 
ब्याही जो धन ९८४ ई०में 
छवगेबाधी हुए ) 


गड़-राजवंश । [ ४९ 
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उल्टे शिवमारके द्वारा वह फास्त किये गये और उन्हें राजकर 
देनेके लिये व६ बाष्य हुये। हाँ, चालकयराज विनयादित्यकी सेनाने 
गल्लोंको परास्त कर दिया था | चालक्यराजा गल्ोंको पना करद 
समझते थे, परन्तु गझ्लोंने कमी उनको अपना सम्राट्‌ स्वीकार नहीं 
किया । चालुक्य उन्हें हमेशा बड़े सम्मान और आदरकी दृष्टिसे 
देखते थे । गन्नोंहा उल्लेख उन्होंने “मोल” नामसे किया है । 
शिवमारका दूसरा नाम भवनी महेन्द्र था। उसे “नवकाम” ओर 
पशेष्टप्रिय” भी कहते थे। उसका पुत्र एरगज्ञ था, परन्तु वह उसके 
जीवनमें दी स्वगेवासी द्ोगया थे। । दो पछव राजकुमार शिवमारक्के 
सेसक्षणमें रहते थे ।* 
शिवमारके पश्चात्‌ उसका पोता श्रीपुरुष ग्ज़ राजपिंदासन पर 
सन्‌ ७२६ हं० के कगमग भासीन हुआ | 
श्रीपुरुष | गन्ज राजाओंमें वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। 
उसके शाप्तनकाल्में गज्ञ राष्ट्रक्री ऐसी श्री- 
वृद्धि हुई कि वह “श्री राज्य” के नामसे प्रसिद्ध होगया । युवराज 
जवसथामें श्रीपुरुषने मुत्तस नामसे केरकुंड ५००, एलेनगरनाड 
७०, अचन्यनाड ३०० भर? पो-कुंड १२ (कोहर जिला) प्रदे्शो 
पर राज्य किया था | उसने बाणवशी राजाओंसे लड़ाइया लड़ी थीं 
ओर उन्‍हें अपना लोहा माननेके लिये बाध्य किया था | उसके 
झास नकालमें 7 ( राठौर ) राजा शक्तिशाढी द्वो"'हे थे और उन्होंने 
गड्नराजा पर भी जाक्रमण किये थे। उचर च'छ्योंने भी "हक 
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ओर पाण्ड्य देझों पर धाबा बोढा था| चालक्योंसे बदका चुकानेके 
लिये कोजुदेशके राजा नन्दिवमैन्‌ने पाण्ड््ों ओर गझ्लेसे संधि कर 
छी ओर तीनेंने मिलकर चालक़्यों पर माक्रमण किया | सन्‌ ७५७ 
है को वेम्बे ( ए००७७ ) के युद्धमें चाहक्यराज कीर्तिवमेन्‌ 
द्वितीयकी सेना बुरीतरद परास्‍्त हुईं । इस युद्धका चालक्यों पर 
स्थायी असर पढ़ा ओर वह जल्दी पनप न पाये । चालकर्योंसे निवट- 
कर कोड़ु, पांड्य भादि राजाओंकों अपना २ स्वार्थ साधनेकी घुन 
समाई । इसी बीचमें पलवोने पाण्ड्योंसे युद्ध छेड़ दिया और उपर 
राठौर भी पल्लबरोसि भा जूझे। नन्दिवमेनने गड्जराज्य पर माक्रमण 
कर दिया; किन्तु श्रीपुरुषपर इन भाक्रमणोंका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा | वह अपनी स्थितिकों सुदृढ़ बनाये रहा । उसका सबसे बढ़ा 
युद्ध पलबेसि हुमा था। श्रीपुरुषका पुत्र॒ सियगल केपुमन्नुनाडुऋा 
शासक ओर सेनापति था । बिल्डीं नामक स्थान पर हुये युद्ध 
सियगछने पहुवोंक्रो बुरी तरह इराया था | श्रीपुरुषने वीर कदुवेष्ि 
(पलव) को तव्यारके घाट उतारकर उप्तका विरुद पेशमनही” घारण 
किया था । उपरांत यद्द विरुद गज्ञ राजाओंडी भपनी खास चीज़ 
दोगया था । इस विजयसे श्रीपुरुष शी प्रसिद्ध विशेष हुईं थीं ओर 
टसे 'भीमको१” ठपाधि मिलो थी। वह मह|न्‌ वीर था। विमयब्द्ष्मी 
उप्तकी चेरी होगही थी ।' 

श्री पुरुषकों अपने राज्यकुलडे जन्तिम समयभें राठौर 


१>मेग० हू० ५१-१५. 
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राजाओंसे भी मुकाबिला केना पढ़ा था। 

राठोरोंसे युद्ध। भाठवीं शताब्दिके मध्यवर्ती समयमें वे 
चालक््योंको परास्त करके दक्षिणके भधषिकरारी 

होगए थे; जैसे कि पाठक जागे पढ़ेंगे । राठौर ( भथवा राष्ट्रकूट ) 
राजाओंके यद्द युद्ध भी राज्य विस्तारकी जाकांक्षाकों लिये हुये थे । 
इन युद्धोंक्री भाशइझासे ही संभवत: ओरीपुरुपने अपनी राजधानी 
मनकुण्डसे दृटाकर मान्यपुरमें स्थापित की थी । श्रीपुरुषक्षा सबसे 
भयानक युद्ध राठौर राजा कृष्ण प्रथम अथवा कन्नरस बलदसे हुमा 
था, जिसमें कई गज्ञ-योद्धा काम भाये थे। पिन्चनुर और बोगेयूशके 
यूद्वोर्में त्रिछन्रघारी वीर मुरुकोडे अलिपर और पण्डित-शादूर 
अरेवमन वीर गतिक्नो प्राप्त हुये थे । कगेमोगीपुरके भयंकर युद्धमें 
ओपुरुषके स्वयं सेनापति मुरुगरेनाइुके सियगल रणचंडीडी बह्ि 
चढ़ गये थे । सिबगल एक महान्‌ योद्धा थे, जिन्होंने पल्त्रोति खूब 
ही रडाइयां लड़ी थीं ओर जो संग्रामभूमिर्में रामतुल्य एवं शौर्य 
पुरंघर कहे जाने थे। इन युद्धेके परिणाम-स्वरूप कृष्ण प्रथम 
( राठौर ) ने गंगवाहीफर किंचित्‌ कालके लिए भपिकार जम्ता लिया 
था; किन्तु वृद्ध योद्ध। श्रीपुरुष इस अपमानको सहन नहीं कर सके । 
उन्होंने शक्ति संचय करके राठोरोंपर जाक्रमण किया और इन्हें 
गंगवाड़ीसे निद्काहकर बाहर कर दिया; बलिप्र उनके राज्यके बेछारी 
प्रवेक्षके पूर्वी भागपर भी जधिकड्ार जमा लिया ।" वहां परमगुरूकी 
रानी और पक्वाघिराजकी पोती कंढच्छीने एक जिनाक्य बनवाया 


जन्गेब पूछ ५६-५८. 
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भा । श्रीपुरुपने उसके लिये दान दिया। परमगुरू निग्ुण्डके 
राजा थे ।* 
यद्यपि श्रीपुरुषका अधिकांश जीवन युद्धोर्में ही व्यतीत हुआ 
था ओर वह स्वयं एक महान्‌ योद्धा और 
श्रीपुरुषका महान विजेता था; -परन्‍्तु इतना द्वोते हुये भी वह 
व्यक्तिब । क्रर और लत्याचारी नहीं था। उन्होंने 
हाथियोंके युद्ध विषयपर * गजशासत्र ' नामक 
एक ग्रंथ रचा था। वह रुवयं विद्वान था और विद्व/नोंक्रा आदर 
करना जानता था। कवियोंकी रचनायें और महात्माओंके उपदेशों को 
बढ बड़े चावसे सुनता था। उप्तकी उदारताके कारण भच्छे २ 
कवियों और विद्वानोंका समृह ओपुरुषक्नी राजधानीमें एकजित 
होगया था | कविगण उनकी प्रशंसा “ प्रजापति ” कहकर करते थे। 
उनके राजमदलमें नि.य संत सम|गम भर दानपुण्य हुआ करता 
था। यद्यपि वह जेन धर्मके श्रद्धानी थे; परन्तु ब्राक्षणोंका भी 
समुचित भादर करते थे । भेनकि साथ ब्रक्षणोंकों भी उन्होंने दान 
दिया था। उनके भनेक विरुदमें >लेखनीय यह थे: 'प्रथिवीकोड़णी'- 
“क्ोइ्डणीमुत्तरस '-“पेरमनडी श्रीवलुभ” जोर “ रणभञ्ञग” | अपने 
अंतिम जीवनमें उन्होंने राजकीय उपाधि “कोज्ननि-राजाषिराज- 
परमेश्वर श्रीपुरष नामक घारण की थी ।* 
श्रीपुरुषकी दो रानियाँ विनेयाकिन-इम्मडि और विजयमद्दादेबी 
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नामऋ चालकय राजकुमारियाँ थीं। उनका 

श्रीपुरुषके पत्र । सर्वेज्येष्ठ पुत्र शिवमार नामक था, जो णपने 
पिताके मृत्यु समय कडम्बूर ओर कुनगहनाडु 

नामक प्रांतोंका शाप्तक था। विजयमहादेबीका पुत्र विजयादित्य 
करेगोडुनाडु और असंडिनाडु प्रार्तोपर शासन करता था; जहां उसके 
उत्तराधिकारी बहुत दिनोंतक राज्य करते रहे थे। एक अन्य पुत्र 
टुगामार नामक था, जो कोवराछनाडु, बेलतुरनाडु, पुल्वकिनाडु 
ओर मुनड प्रवेशोंकरा शासक था । सिवगेल संभवतः उनके सर्वेल्धु 
पुत्र थे और यद्दी उनके सेनापति थे। इन्द्रोंने पललत्नों और राठौरोंसे 
अपने पिताके लिये बढ़ी कड़ाइया कड़ी थीं। अतर्में वह वीरगतिको 
प्राप्त हुये थे। उनकी पुण्यस्मतियें एक शासनलेख भक्धित कराया 
था| इस प्रह्नार श्रीपुरुषक्ा मद्वान्‌ राज्य अन्तको प्राप्त हुआ था।* 
उनके पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ पुत्र शिवमार राज्यसिद्यातन पर 

सन्‌ ७८८ ई० में बेठा था। राजसिदासन 

शिवमार । पर बैठते ही शिवमारको अपने छोटे भाई 
दुगामारसे झगड़ना पड़ा था, जो खुलमखुल्ला 

बागी होगया था। शिवमारके करद नोरूम्बराज सिंगपोट भपना 
दलबक लेकर दुगामारसे जा मिंड़े और उसे परास्त कर दिया | 
किन्तु राज्यारम्मप्ें हुमा यह भमंगल जनन्‍्त तक भमंगल सूचक ही 
रहा | शिवमारके शासनकालमें गल्नोंद्ना भाग्य ही पलट गया। 
नौबत यद्दा तक पहुंची कि गज्ञ वंशके अन्त होनेकी भाशड्भा उप- 
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स्थित हुई थी | बात यह हुईं कि राठौर राजा कृष्ण प्रथमने पूर्वी 
चाहकर्योंकी परास्त करके उनके राज्य पर अधिकार जमा लिया 
भा। शिवमारकों राठौर राजा भव निरूपमने गिरफ्तार करके 
अपने यहां कैदखानेमें रक्खा था, क्योंकि उसने भुवके विरुद्ध 
उसके माई गोविंदकी सहायता की थी। गद्नवाड़ी पर राज्य करनेके 
लिये उसने अपने ज्येष्ट पुत्र खम्बको नियुक्त किया। गदन्ज प्रजाका 
इस परिवतेनसे दिल दहक गया था । 
भुव निरूपमकी आन्तरिक इच्छा थी कि उसके पश्चात्‌ 
उसका रूघु पुत्र गोविंद राज्यका अधिकारी 
राजनेतिक  हो। इसी भावसे उसने खम्बको गड्जवाही 
परिस्थिति। पर राज्य करने भेज दिया था। खम्बने 
रणावक्ोक खम्बेय नामसे अपने पिताके 
जीवनभर गंगवाड़ी पर राज्य किया, परन्तु ज्यों ही उनकी म्रृध्यु हुई 
ओर सन्‌ ८९४ ईं०में उसका छोटा भाई गोविंद राजधिदासन- 
पर बेठा कि वह उसके विरुद्ध होकर स्वयं राजा बननेक़ा प्रयास 
करने लगा | गोविंदने इस समय शिवमारको इस नीयतसे बन्धनमुक्त 
कर दिया था कि वह खम्बसे जा छड़ेंगा; परन्तु शिवमारने ऐसा 
नहीं किया। उसने राजलसूचक उपाधियां घारण कीं और खम्बसे 
संधि करली। शिवमारने राठौरों, चाहक्यों ओर दैद्दय राजाओोंकी 
संयुक्त सेना पर भाक्रमण किया | मुडुगुन्ड्रुमें घमासान युद्ध हुभा, 
परन्तु शिवमार शन्रुकी अजेय शक्तिके सम्मुख टिक न सका। 
राठोरोने एकबार फिर उसे बन्दी बना लिया। गोविंद एक वीर 
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योद्धा था। माखिर उप्तने माईके विद्रोहकों शमन किया और 
खम्बके पश्चाताप प्रकट करने पर उसे ही गंगवाड़ीका शासक नियत 
कर दिया । खम्बके उपरांत ठक्षिशजने गंगवाड़ी पर कुछ समय तक 
शासन किया था| कितु शिवमारके भाग्यने फिर परछूटा खाबा। 
गोविदक्ो पूर्वीय चालुकर्योसे मोर्चा लेना था; इपकिये उसने शिव- 
मारको मुक्त करके उसे गगवाड़ीका राज्याधिक्रार प्रदान कर दिया, 
इसतरह एक वार फिर गेगका राज्य जमा। गोविंदने अपना 
सौहाद प्रकट करनेके लिये पह्वधिराज नंशिवर्मन्‌ द्वितीयके 
साथ स्वयं अपने हार्थोसे शिवमारकों राजमुकुट पहनाया था। राजा 
होने पर शिवमार राठौर सेनाके साथ पूरे बारह वर्ष भर्थात्‌ सन्‌ 
८०८ ई० तक पूर्वीय चालुक्य राज नरेन्द्र मंगराज विजयादित्य 
द्वितीयसे छड़ता रहा था | कहते हैं. कि चाहक्योंसे उपने १०८ 
युद्ध किये थे। उपशत दक्षिणके राजाओोंमें स्वात्माभिमान जागृत 
हुआ ओर उन्होंने चाहक्यों ओर राठोरेसे स्वाधीन होनेके लिये 
परस्पर संगठन किया। गंग, केरल, चोल, पाण्ड्य ओर काश्चीके 
राजाओंने मिककर गोविन्दके विरुद्ध भद्न अहण किये। गोविद भी 
सजधन्न कर श्रीमवन नामक स्थान पर भा डटा ओर दक्षिणात्योंक्ी 
संयुक्त सेनासे इस बीरतासे छड़ा कि उसके छक्के छुड़ा दिये, दक्षिणि- 
योंकी बुरी द्वार हुई | इस मद्दायुद्धमें गंगवंश ओर सेनाके अनेक पुरुष 
काम भागए थे। शिवमारका अंतिम समय अंधकारमय होगया था | 

शिवमार एक महान्‌ योद्धा था-युद्धक्षेत्रमें वह विकरारू रूप 
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घारण कर लेता था, इसीलिये उसे 'भीम- 
शिवपमारका गाह स्थिक कोप! कद्दा गया है। डितु राज्यसंच।लनमें 
नीवन । बह एक दय'ठु और उदार शासक था। 
कुम्मडबाडु नामक स्थान पर उसने ए६ जैन 
मन्दिर बनवाया था और उसके छिए दान दिया था। श्रवणवेक्ू- 
गोलके छोटे पर्वत प्र भी ठपने एक जैन मंदिर निर्मापित कराया 
था | ब्रह्मणोंक्ो भी उसने दान दिया था। जेन धर्मक लिये तो वह्द 
आधारस्तम्म दी थे | यद्य पे भाग्यहे झूरेमें उन्धोनि कई झोके खाये 
थे, परन्तु कि! भी उन$ व्यक्तित्व महान्‌ था। खाप्त बात तो यह 
थी कि वद्द एक अतीय योग्य ओर शिक्षित शासक थे | शरीर भी 
उनका सुंदा, कामदेबके सनान था। उनडी बुद्धि तीढ्ष्ण, उनकी 
स्मृति सुदृढ़ ओऔ। उनहा ज्ञान परिष्कृत था। वह कोई भी विद्या 
शीघ्र ही सीख छेते थे । उनकी इप अलोकिक प्रतिमाने उनके सम- 
कालीन राजाओंकी मचप्मेमें डाक दिया था | उन्हें लल्तिकवासे 
भी प्रेप था। वेरेगोडु नामझ स्थानमे उत्तर दिशामें उन्होंने किसनी 
नदीफा जतीब सुंदर और दशेनीय पुरु बनाया था। वह स्वयं एक 
प्रतिमाशाली कवि थे। न्याय, सिद्धात, व्याकरण भादि विद्यार्मोर्ें 
मी वह निपुण थे। नाटक शाख्र और नाटचशालाक्ना उन्हें पूरा 
परिज्ञान था | कन्नढ़ भाषामें उन्होंने दाथियोंके विषयकों लेकर एक 
अनूठा पद्यग्रन्थ 'गजशतक' नामक लिखा था। 'सेतुबन्धा नामक 
एक अन्य काव्य भी उन्हेंने रचा था। पातअञलकिके योग शासत्रका 
उन्होंने विशेष अध्ययन किया था । 
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राठौर राजा गोविंदने गंगवाड़ीका राज्य शिवमारके पुत्र 

मारसिदह और उत्के भाई विजयादित्यके 

युवराज मारतिह। मध्य आधा २ बांट दिया था। शिवरमारके 

बन्दी होने पर मारपिंदने लोऋत्रिनेत्र उपाधि 

धारण फरके गंगवाढ़ी पर शासन किया था। राठौर राजाओंके 

थआाघीन रहकर मारसिंहने युवराजके रूपमें गड़मण्डल पर शासन 

किया था। म'द्धूम होता दे कि उन्होंने गड्बेशकी एक स्वाधीन 

शाखा स्थापित की थी । शिवमारक्का एक अन्य पुत्र प्रथिवीपति 

नामक था। उसने अमोघवर्षके मयसे भगे हुये मनुष्योको शरण दी 

थी ओर पाड्यराजा वरगुणको श्रीपुरम्बियमके मेदानमें परास्त किया 

था। कितु उपरात इसके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं होता। शायद 

बह ओर विजयादित्य दोनों ही शिवमारके जीवनरमें ही स्वगंवासी 

होगए थे।* 

मारसिंहके समयमें ग् राज्य दो भागोंमें विभक्त होगया 

था । एक भागपर मारसिंह ओर उसके 

गड़ राज्यके दो उत्तराधिकारी राज्य करते रहे थे ओर दूसरे 

भाग । पर विजयादित्यका पुत्र राजमल सत्यवाक्य 

शासनाधिक्कारी हुआा था। राजमल् सन्‌ 

८१७ ई० को राजगद्दीपर बेठा, जब कि मारसिंह कोकर आदि 

ठत्तर-पूर्वीय प्रांतोपर शासन कर रहा था । मारसिहने सब्‌ ८५३ 
ईैं० तक राज्य किया थी | 
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मारसिंहका उत्तराधिकारी उसका भाई दिन्दिग हुआ भा, 
जिसका अपर नाम प्रथिवीपति था। वह 
दिन्दिग / जेन घमंका महान संरक्षक था। उसने 
श्रवणवेह्गोछामें कटवप्र पर्वतपर जैनाचार्य 
भरिष्टनेमिका निर्वाण ( ? समाधि ) अपनी रानी कम्पिका सहित 
देखा था । उसकी पुत्री कुर्दव्वेक्ा विवाह बाणवंशी राजा विद्याघर 
विक्रमादित्य जयमेरके साथ हुमा था। उप्तने मोधवर्ष राठौरसे 
श्रास पाये हुये नागदन्त झोर जोरिंग नामक राजकुमारोंको शरण 
दी थी । उनकी मानरक्षाके लिये दिन्दिगने कई युद्ध राठौरोंते छड़े 
थे। वैग्बल्गुरिके युद्धमें वद जखमी हुये थे; किन्तु वीर दिन्दिगने 
झपने जखमम्रेंसे एक हड्डोका टुकढ़ा काटकर गज्ञार्में प्रवाहित कशया 
था । उसके समकालीन भनन्‍य मृल शाखामें गहन राजा राजमछ 
सत्मवाक्य और बुढुग थे । उनके साथ वह भी पलव-पाण्ड्य-युद्धमें 
भाग देता रहा था | अपराजित पलवसे दिन्दिगने मित्रता कर छी 
थी और उनके साथ वह श्री पुरम्बियमके महायुद्धमें बरगुण पाज्यते 
सन्‌ ८८० ईं० में बहादुरीके साथ लड़ा था। ठदयेन्दिस्मके लेखसे 
प्रगाट है कि वरगुणकों परास्‍्त करके अपराजितके नामको दिन्दिग 
प्रथ्रिवीपतिने भमर बना दिया था और झपना जीवन उत्सगे करके 
यह बीर छ्वर्गगतिको प्राप्त हुमा थे।। 
दिन्दिगके पश्चात गज्नोंकी इस शाखामें प्रथिवीपति द्वितीय 
नामक राजाने राज्य किया था। उसने 
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पृथिवीपति द्वितीय | चोरू-पलव, युद्धमें माग किया था। चोकराज 
पारान्तक प्रथम इनके मित्र थे। पारान्तकने 
बाण राज्यका अंत करके उनके देशका शासनाधिकार प्रथिवीपतिको 
प्रदान किया था। साथ ही उनको 'नाणाषिराज” और 'दस्तिमल! 
बिरुदोंसे झलंकृत किया था । उपरांत प्रथ्रिवीपति राष्ट्कूट राजा: 
कृष्ण तृतीयका सामन्त होगया था। किंतु जब इनके समकाढीन 
मृल गज्ञराज नीतिमा्ग द्वितीयने राष्टकूटोका मधिकार मानना 
अस्वीकार किया तो यह भी स्वाघीनताकी घोषणा कर बेठे। 
परिणमत: वनवासीके राठोर वायसरायने उन पर भाक्रमण किया 
और उन्हें युद्धमें परास्‍्त कर दिया। संभवत: प्रथिवीपति पुनः 
राठौरोंक सामन्‍्त हो गये। ननिय गज्ञ उनके बाद राजा हुये, 
परन्तु वह एक युद्धमें काम जाये और उनके साथ गज्जोंकी यह 
शाखा समाप्त होगेई । 
गड्नवंशकी मूल शाखामें शिवमारके पश्चात्‌ विजयादित्यक़े पुत्र 
राजमल राज्याधिक्रारी हुये | ढनके राज्य- 
राजमछ |. तिंहासनारोहणके समय गल्लराज्यका विघ्तार 
पहले जितना नहीं रद्दा था; क्यों कि शिवमारकों 
हरा कर राठौरोंने गज़्वाढ़ीके एक भाग पर॒ झपना अधिकार जमा 
लिया था। जैसे हीरामल गद्दीपर बेठे कि उनका युद्ध बाण विधाघरसे 
छिड़ गया; जिसमें उन्हें गद़्वाडी ६००० से द्वाथ घोने पडे | 
उघर राजमलके सामन्तगण भी उनके विरुद्ध होगये और राठौर 
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राजा भ्रमोघवर्षसे भी उन्हें लड़ना पड़ा । राठौर अमोघवर्षकी यह 
इच्छा थी कि गज्ञवाड़ीको जीतकर वह अपने साम्राज्यमें मिला ले। 
गज्नवाडीका नितना भाग राष्ट्कूट (राठो/) साम्राज्यमें जागया था, 
ठस पर नोढम्ब राजा सिंहपोतके पुत्र-पौन्र राज्य करते थे; जो एक 
समय स्व गज्लोंके ही करद थे; परन्तु भब राष्ट्रकूट-सत्ताकों जिन्होंने 
स्वीकार कर लिया था । इस परस्थितिमें राजमछको प्र।/छुत यह 
चिन्ता हुईं कि किप्ततरह वह भयने खोये हुये प्रारतोको पुनः प्राप्त 
कर लें | अपने इस मनोरथकों सिद्ध करनेके किये राजमलके लिये 
यह भावश्यक था कि वह अपने पड़ोसियों और पुराने सामन्तेंसे 
संधि कर ले | पहले द्वी उन्होंने नोलग्बाधिराजसे मेत्री स्थापित की, 
जो उस समय राष्ट्रकूटेंकी ओरसे गड्अवाडी ६००० पर शासन कर 
रहे थे । राजमहने पिंदपोतकी पोती औ१ नोलम्बाधिराजकी छोटी 
बहनसे विवाह कर ढिया और स्वयं भपनी पुत्री जगव्बे, जो नीति- 
भार्गकी छोटी बदन थी, नोरुम्बाधितज पोललचोरको व्याह दी । इस 
विवाह सम्बन्धके उपरान्त नोलम्ब राजा एकबार फिर गड्जराजाभोके 
झामन्त होगये । 
इधर राजमहने राष्टूकूट सामन्तोंकों भपनेमें मिछा लिया ओर 
उधर राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोधवर्षफो स्वयं 
राजनैतिक अपने घरमें द्वी अनेक विप्रहोंको शमन 
परीरिथति।. करनेके लिये मजबूर द्वोना पढ़ा सामंत ही नहीं, 
उनझेे सम्बन्धियों और मंत्रियोंने भी उन्हें 
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घोखा दिया। दृठात्‌ भमोघवषकी अपनी इस भयंकर ग्रह-स्थितिको 
सुधारना आवश्यक होगया-वह राज्यविश्वारकी झ्माकाक्षाकों भुर 
गये । उन्होंने दक्षिणमें इस समय जो छड़ाइयां लडीं, बह दृठात्‌ 
अपनी मान रक्षाके लिये लहीं-गड़्ताड़ी या अन्य प्रांतको हड़प 
जानेकी नीयतसे नहीं। फिर भी भमोघवर्ष रानमल स्वाधीन होने की 
घोषणासे तिलमिश उठे। उन्होंने शीघ्र ही वनबासी १२००० 
भादिके प्रांतिव शासक चेलरूतनवंशक सामन्त बद्ढेम अथवा 
बझूपरसफो उनपर भाक्रमण करके गन्जवाडीको नष्ट अ्ष्ट करनेके लिये 
भेज दिया | बढ़ेपने जाते ही गन्नोके बढ़े भारी और खुब ही 
सुरक्षित दुर्ग केदल ( तुम्कुरकके निकट ) पर क्षषिक्रार जमा ढछिया । 
बल्कि उसने गज्ञोंको खदेडकर कावेरी तटतऋ पहुंचा दिया; 
बड्लेपके शौयको देखते हुये यद्टी अनुमान होता था ऊ वह सारी 
गड़्वाड़ीको विजय कर लेगा । किन्तु राष्ट्कूटेकी ग्रृद् भशाततिने 
इस समय ऐसा मयेकर छूप धारण किया कि हठात्‌ अमोधवषको 
विजय बढ़ेमको वापस बुर] लेना पडा । राजमलने इस जवसरसे 
लाम डठाया ओर उन्होंने उस सरे प्रदेशपर भधिक्नार जमा छिया, 
जिसे राष्ट्रकूटों ( गाणरों ) ने गड़् राजा शिवमारसे छीन हिया 
था | इस घटनाका लेख एक शिल्णलेखमें है कि “ जिस प्रकार 
विष्णुने बाराह अवतार धारण कर$ प्रथ्वीका उद्धार किया था, 
उसी प्रकार राजमहने गन्लवादीक्ा उद्धार राष्ट्कूटेसे हरिया !? 
राजमलछ एक आदशे शासक थे । शिछालेखोंमें उनके शोय॑, बुद्धि, 
दान भादि ग्रुणोंका बखान हुआ मिलता है। उन्होंने “ सत्यवाक्य ? 
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उपाधि घारण की थी, निसे उपरांत गज्ञ बेशक प्भी राजांने 
घारण किया था । 
राजमलब्न पुत्र नीतिमाग उसके बाद रानसिंदासनपर बैठा । 
उसका नाम सम्मानसूचक होनेके कारण 
नीतिमाग । ठसके उत्तराधिक्रारियोंने ढसे विरुद-रूपमें 
घारण किया था। उसका मूछ नाम एरेयगल्न 
थ! ओर किन्हीं शिलालेखोंमें उन्हं रण-विक्रमादित्य भी कहा है । 
वह भी सन्‌ ८१० और ८७८ ईं० के मध्य शासन करनेवाले 
राष्ट्रकूट सम्राट्‌ क्षमोषवर्षफे समकालीन थे | भ्रप्रोघवर्षने एकृवार 
फि? गड़्वाड़ीको विजय करनेका उद्योग किया था, परन्तु उसमें 
वह भसकल रहे । नीतिमार्गने अपने पिताकी नीतिक्ा अनुसरण करके 
गड्ढ राज्यका पूर्व गौरव भक्षुष्ण रक्खा था। राजगद्दीपर बेठने ही 
नीतिमागने बाणवंशके राजाओोत्ते युद्ध छेढ़ा और उसमें वह सफछ 
हुये । उपरात अमोघवषक्री सुदृढ़ सेनाको उन्होंने सन्‌ ८६८ ईं “में 
राजारमाड़के मेदानमें बुरी तरहसे परास्त किया था | हप्त पराजयने 
अमोधवर्षके हृदयकों ही पलट दिया-उन्होंने गड्ढोंसे विद्रोहके स्थान 
पर मेत्री स्थापित कर छी । अपनी सुकुमार पुत्री चन्द्रव्वलून्वेका 
व्याद्द उन्होंने गह्न युवराज बुटुगके साथ कर दिया। तथा दूसरी 
संखा नामक पुत्री उन्होंने पल्चराजा नन्दिवमन्‌ तृतीयकों व्याह दी। 
नीतिमाग भी भमोषवर्षके समान जैन घर्मानुयायी थे भोर प्रसिद्ध 
जैनावाये जिनसेनके समसामयिक थे। वह एक महान शासक, 
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राजप्रबंधक, दानशीर ओर साहित्योद्धारक राजा थे | पलंवराजा 
नोरूम्बाघिराज उसके आधीन गज्ञ ६००० पर शासन करते थे 
और बाण-युद्धमें सहायक हुए थे । अन्ततः नीतिमागे सन्‌ ८७० 
ईं० में स्वगेवासी हुये थे | उन्होंने सलेखनात्रत घारण किया था । 
नीतिमा्ग प्रजाको अतीव प्यारा था-उनके एक भृत्यने स्वामीबात्स- 
स्पसे प्रेरित हो उनके साथ द्वी प्राण विसजन किये थे | 
राजमछ सत्यवाक्य (द्वितीय) नीतिमागैद्ना पुत्र था मोर 
वही उनके पश्चात्‌ राजा हुआ। छासनसूत्र 
राजपल द्वीतिय । संभालते ही राजम्लक्नो वेज्िकि चाहबर्योस् 
मोरचा लेना पढ़ा । चाहक्य राष्ट्रकूटोंके भी 
ञत्रु थे और गज्नोंसे राष्ट्रकूटोंक्री मेत्री हो ही गईं थी। भतः गज्नों 
ओर राष्ट्रकूटो-दोनोंने द्वी मिलकर चाहक्योंका मुक्ताबिका किया। 
किंतु एक भोर तो इन्हें चाठक्य सुक्क विजयादित्य तृतीयसे छड़ना 
था और दूसरी ओर नोलूम्बाधिरान महेन्द्रकों दबाना था, जो गड्ू- 
वाढ़ी ६००० पर शासन करता था और श्रव स्वाघीन होना चाहता 
था। राजमल और युवराज बूटुग हत दो रे माक्रमणसे बुछ उलझनमें 
फँसे जरूर परन्तु भन्‍्तमें राठोरोंकी सहायतासे वह सफक-प्रयास 
हुये। उघर कोड: देशपर अधिकार जमानेकी छापा पलबोंकी थी, 
निपके कारण उन्हें पाड्यगाजसे छडता पड़ा। हस पलुव-पांड्य 
युद्धमें भी गड्लोंकी बन भाई-कोडु !सिर्योकी वुटु॒गने कह बार 
प्राप्त किया था| 
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राजमल्लके गौरवशाली राज्यमें उसके भाई बुठुगका गहरा 

द्वाथ था। बुद्ुग युवराज भा जौर कोब्ररनाडु 

युवराज बुटुग । तथा पोन्नाडु पर शासन करता था । डसने 
अनेक युद्धोर्पें भपना शोये प्रदर्शित किया 

था। पलवोंको उसने परास्त किया था। चोलराज शजेक 
राजराजको उसने हराया था। गड्गोंके हाथियोंको कोहुदेशवासी 
बांधने नहीं देते थे । बुटुगने उन्हें पाचवार इस धीढताका मजा 
चखाया और अगणित घोड़ोंको पकड़ लिया | हिरियूर और 
सुरूरके युद्धो्ें उन्होंने नोरूम्बराज महेन्द्रकों परार्त किया | चालुक्य 
गुणऋ विजयादित्य तृतीयसे भी बह दीघेक्नाल तक युद्ध करता रहा 
था । रेमिय ओर गुन्युरके युद्धोंर्पें बुटुय और राजमलने अपने भुज- 
विक्रमका अपूर्व कोशल दिखाकर विजयादित्यको परास्‍्त किया था ; 
इस प्रकार दोनों भाइयोंके शोयेने ग्हन राज्यके प्रतापो सजीक 
बना दिया था । बुटुगका अपर नाम गुणरत्तरंग था] पाण्ड्यराज 
श्रीमारने उसे अवश्य परास्‍्त किया था, परन्तु इस पराजयका बदुरुह 
लेकर ही वीर बुटुग 5 हृदय शाग्त हुआ था। बुटुफको जीवनछीका 
उसके भाई राज्यक्राब:्मे ही समप्त होगई थी ओर उसका पुत्र 
ऐरेगेग युवराज्परपए! भासीन हुआ था। उचघर राजमलकों भी 
वृद्धावस्था। थी-इस छिये उन्होंने अपने जीवनमें ही (सन्‌ ८८६ ई०) 
एरेयप्पको राजा घोषित कर दिया था। राज्यमारको हढका और 
व्यवस्थित रखनेके लिए राजमछने कोड़रनाडु ८०००, नुगुनादु 
ओर नवले जादि प्रान्तोंक्रा शासनाधिकार ऐरेबप्पके माधीन करदिया 
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था तथा उसकी माताको कुनगछूक्नी शासन व्यवस्था करनेका भार 
सोंपा था | राजमहने त्र/क्षण और जेनोंको दान दिये थे । उन्होंने 
पामें बम ओर सेवामाव बढ़ानेक्ली नीयतसे राज-पुरशकार नियत 
किये थे। जैसे पेरमनडी पट्ट बाधना-खेतोंक्ना छगान दमेशाके लिये 
नियत कर देना इस्यादि। केरेगोड़ी रंगपुरके दानपत्रोमें उन्हें सहु- 
णोंका मण्डार और गड्डकुलक। चंद्रमा लिखा है। कोम्बडे नामक 
ह्थानपर राजमह॒का देद्वात हुमा था। कई भादमियोंने राजशोकमें 

झभपनेको उनकी चितापर जछा दिया थी ! 
उनके पश्चात्‌ एरेयप्य नीतिमागे द्वितीयके नामसे सन्‌ ८०७ 
ईं०के लगमग राजपिदासन पर बेठे। उन्हें 
नीतिमाग द्वितीय। सबसे पहले रृष्ण द्वि०के प्तामन्‍्त बह्लेस 
चल॒क्रेतन वेशके कोभदेयरससे युद्ध करना 
पड़ा था। गढूम्जनूर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुमा भा । 
शिलालेखेंसे स्पष्ट है कि कृष्णराजका अधिध्वार समग्र गद्वाड़ी पर 
होगय। था ओर गज्लेंक्री पुरानी राजधानी मण्णेमें रहकर प्रचंड दंड- 
नायक सम्पैेय समूचे दक्षिण पर शासन करता था। इसका जर्थ 
बह है कि यद्यपि नीतिमागें औ! राजमहने स्वाघीन होनेके भासक 
प्रयश्न किये थे, परन्तु भमोधवर्षके मेत्रीपृण व्यवद्ारमें फंस कर 
गंगराज पुनः राष्ट्रकूटीके करद होगये थे। एरेयप्यको दूसरा मोरचा 
नोरुप्बाधितज पोक़कचोर ओ! उनकी रानी गद्ढृराजकुमारी जयय्वेके 
पुत्र महेन्द्रसे लेन पड़ा था। सन्‌ ८७८ ईं० में बह स्वाघीन होगया 
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था ओर गजल्नोंका शासन माननेके लिये तैयार न था। महेन्द्रने 
बाणराज्यको नष्ट करके 'त्रिभुवनघीर' और 'महावक्रिकुक-विध्वेशन! 
विरूद घारण किये थे | दठात्‌ गल्नोंके लिये महेन्द्रको समराज्भरणर्मे 
लक्षक्वारना भनिवाये दहोगय।ा था। तुम्बेगदि और बेश्जलरू नामक 
स्थानों पर भयानक युद्ध हुये थे, जिनमें एरेयप्पके वीर योद्धा नशा- 
तर और घरसेन जपूव कोशढसे लड़ते हुये वीरगतिक्ो प्राप्त हुये थे । 

इस घटनासे कुपित होकर पेन्जेरुके भीषण युद्धमें नीतिमागेने 
महेन्द्रको तरबारके घाट उतार कर 'महेन्द्रान्तक' विरुद घारण 
किया था। इस युद्धके बाद ही नीतिमागेने सुरूर, नदुगनि, मिदिगे, 
सुलिसिलेन्द्र, तिप्पेर, पेन्डोरु इत्यादि दुर्गोक़ों भपने भाषीन कर 
लिया था। इसीसमय चोल प्रारान्तकने पलरराज्य प्र भपना भधि- 
कार जम्ता लिया था भोर बाणोंक़े देशकों जीत कर उसे गड्गराज 
प्रथिवीपति द्वितीयको भेंट कर दिया था, जेसे कि पहले छिखा जा 
चुका है। ए्रेयप्य नीतिमाग अपने पिताके समान ही एक महान 
योद्धा थे। कुदछरके दानपत्रमें उन्हें ए% महान्‌ योद्धा, युद्धक्षेत्रमं 
निर्मम विचरण करनेत्रारा, संगीत वाद्य ओर नाखऋछाओंमें द्वितीय 
भरत, व्याकरण भर गजनीतिमें विशारद, और अपनी प्रजा तथा 
नोहूम्ब, बाण, सगर आदि अपने सामस्तेंके परम हितैषी लिखा है। 
उनकी  कोमरवेदाज़्” और ' कामद ” उपाधियां थीं। चालक 
राजकुमार निमालिको पुत्री जकव्वेसे उनझ्ा वित्राह हुमा था। 
उन्होंने ब्राक्षणों तथा मुडइछ्छी और तोरेमबुके जेन मंदिरोंको दान 
दिया था | उनको राज्य संरक्षण और शासन व्यवस्थाके करार्यमें 
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उनके उलछेखनीय मंत्रियोने विशेष सहाबता दी थी। नाग्रबमे, 
नरसिंद, गोविन्द्र, घरसेन और एचय्य उनके मंत्रियोंके नाम थे, 
जो राननीतिमें बृहस्पति और मानधाताके तुल्य कहे गये हैं । 
नीतिमागके तीन पुत्र थे, जर्थात्‌ (१) नरपिहदेव, (२) राजमल्, 
(३) भौर बुहुग। नरतिंहदेव राजनीति, दस्तिविधा, और धनुरवियय/में 
निपुण थे | उनका ज्ञान नाट्यज्ञाख, व्याकरण, आयुर्वेद, भरकर 
ओर संगीतशार्॒ें भी अद्वितीय था । वह अपने शौर्यके लिये 
प्रसिद्ध थे और * सत्यवाक्य ” एवं “ बीरेदेज्ञ ” उपाधियोंसे भरत 
थे। किन्तु उन्होंने भर्पकाल ही राज्य किया |" 
नरसिंहके उपशंत उनका छोटा भाई राजमल तृतीय गजल 
राजसिंदयासन पर भारूढ़ हुभा, जिसने 
राजमल दृतीय । “ सत्यवाक्य ', 'नचेयगज्ड” और 'नीतिमार्ग! 
उपाधिया घारण की थीं। राजमलको 
राष्ट्रकूटके साथ नोलम्ब राजकुमार अयप्य और उन्नेयसे लड़ना 
पड़ा । दूसरी ओर चालुक्पराज् भीम द्वितीयसे लोहा ले रहे थे । 
इन कड़ाइयोंका मृर कारण इन राजारओंकी राज्यलिप्ता और 
मदत्वाकांक्षा ही था। सन्‌ ९३४ ई० में भीमसे कड़ते हुये भयप्प 
तो वीर गतिको प्राप्त हुये थे; परन्तु उनके पुत्र झल्ेय, जो गन 
राजकुमारी पोकृज्बेकी कोखसे जन्मे थे, वह स्वाघीन रूपमें राज्य- 
शासन करनेमें सफल हुए थे। भलेयने वीरतापूर्वफ!ः चालकों, 
राष्ट्कूटों ओर गज्लोंका मुकाबिछा किया था; बल्कि उन्होंने गहनवाढ़ी 
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पर आक्रमण किया था | कोइमंगल नामक ह्थानपर भवंकर युद्ध 
हुआ था, जिसमें गड़् सेनाके भनियगोंड आदि वीर योद्धा काम 
भाये थे। अन्तमें भज्ेयने इस शतेपर भात्मसमपंण किया था कि 
उसे ओर उपकी सेनाको अभय कर दिया जाय | राजम्ल जब 
नोरम्बोंसे उलस रहा था तब उसका छोटा माई बुढुग, रष्ट्कूर 
राजा कन्तरकी सहायतासे समग्र गन्नवाडीपर मधिक्रार जमा रहा 
था | हस मुद्द॒वाले लेखसे स्पष्ट हे कि कन्रने राजमलझ्ी जीवन 
लीला समाप्त करके बुटुगको भाजा बनाया था | राजमलक्ना ब्याह 
राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष द्वि० की कन्या रेवकसे हुआ था ।' 
इतिदाप्रमें बुटुग 'गज्ञनारायण!-' गह गाय” और 'ननिय 
गड्जः के नामसि प्रसिद्ध था। बुटुगके राज्य 
बुढुग । कालमें गड्ज राज्यमें काफ़ी उलटफेर हुमा 
था | युवराज भज्नस्थामें बुटुगने अपने माई 
राजमलपे गड्गनशाजाका भधिक्रार छीन लिया था, यह पहले लिखा 
जाचुका है। उसे राजा बनानेमें राष्ट्रकूर राजा अमोषवर्ष तृतीयने 
पूष्र भाग लिया था । इस समय राष्ट्रकू. और गर्ल राजाओंका 
पारस्परिक सम्बन्ध मेत्रीपूण था । बुटुग और अमोधव्षमें परस्पर 
सन्धि द्वोगईं थी, मिससे वे एक दुसरेके सहायक हुए थे | बल्कि 
क्षमोघवर्षने अपनी कन्या रेवक बुटुगको व्याह कर इस संधिको ओर 
भी दृढ़ बना दिया था। दहेजमें बुटुगकको गड़्शाज्यके भतिरिक्त 
बिलिगेरे ३००, वेस्वोल ३००, किसुब्ड ७० और वगेनडु ७०४ 


६-गन्न ०, पृष्ठ ५९-८२. २>मेकु०, “० ४५, 


गड़ राजवंश | [६९ 


क७ू ०७ ७ ७ ७ ७८ ७! छा ७ 9७ ७ ७ “७ - आओ छू २ ७.५ ५५३७५ कक: 3७१९३ ५५७०६ ५:० २२०४७: अक 


नामक प्रान्त भी प्राप्त हुए थे । ममोघवर्षके जीवनकालमें ही इस 
दग्पतिके मरुकदेव नाम पुत्रका जन्म हुमा था | बुढुगने वीस वरेके 
दीर्पऋ्ाल्में राज्यशासनका अनुभव प्राप्त किया था। दश्वी शता- 
छिके प्रारम्मिक कालमें उसे अपनी पूरी शक्ति राज्यमें शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित करनेमें लगा देनी पढ़ी थी । उपशंत उसने 
नीतिपूव ४ राज्य किया था । अमोघवर्षकी मृत्यु होनेपर बुढुगने 
उसके पुत्र क्ृष्ण तृतीयको राज्याधिकार प्प्त करानेमें सहायता 
प्रदान को थी | 
करूष्णने जब चोलढराजा राज्ादित्य मुवद्ीचोक पर भाक्र- 
मण किया तो बुढुगने बराबर उसका प्ताथ दिया। ओर वे 
उसमें विनयी हुए । सन्‌ ९४९ ई० में चोल युवराज राजादित्यने 
एकवार फिर अपना अधिकार जमानेका ठक्योग किया था। 
टक्कोहूम नामक स्थानपर दोनों सेनाओं्में भीषण युद्ध हुआ था, 
जिसमें राजादित्य वीरगतिको प्राप्त हुमा था । इस युद्धमें बुठुग मोर 
उसकी सेनाके घनुधेरोने घनुर्विद्याका अपूवे परिचय दिया था। इस 
युद्धके परिणामस्वरूप बुटुग और कृष्णने टोंहेमंडलम्‌ पर भषिक्नार 
ज्ञमा लिया था और चोक देशमें भागे बढ़कर काशी, तंजोर और 
नलकोटेके किकोंका घेरा डाछा था | इस भ।क्रमणमें बुटुगकी सहा- 
यता वलमीके राना मनकारने की थी | मनछार्की उपाधि “विशाल 
श्वतध्वजके अषिराज! थी, जिन्होंने चोर संग्राममें मगणित मनुष्योको 
तलबारके घाट उतार कर 'शुद्रक' और 'सगर त्रिनेत्र” विरुद घारण 
किये थे । इस संग्राम्ें यही दो वीर थे और उन्होंने ही मिछूकर 
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राजादित्यकी जीवनलींढा समाप्त की थी | कृष्णराज उनके शौर्यको 
देखकर भति प्रसत्न हुए और उन्होंने मनकारसे कोई वर मांगनेके 
लिये कहा | वीर मनलारने एक सच्चे वीरकी भांति अपने स्वामीसे 
थोढ़ीसी मूमि इसलिये की कि उसपर वह अपने बच्दादुर कुत्तेका 
रमारक बना दें जो एक जंगली सूंभरसे लढ़ता हुआ मरा था । 
इस संग्रामसे छोट कर क्ृष्णराजकी छाबनी मेपति ( उत्तर 
भकाट ) नामक स्थान पर डाली गईं थी । 
वैयक्तिक चरित्र | कृष्णराजने इस छावनीमें द्वी अपने सामंतोंकी 
भेंट स्वीकार की थीं तथा अपने सरदारोंमें 
प्रातोंका बंटवाशा किया था। कृष्णराज जब इस कार्यमें व्यस्त थे 
तब बुटुक चित्रकूट गढ़को जीतकर उसपर अपना झण्डा फद्दरा रहे 
थे | जागे बढ़कर बुढुगने सप्त-मालव देशको भी विजय किया 
झोर उसका नाम “ मारूव-गक् ' रकखा था | दिलीप नोहूम्बको 
भी उन्हने परास्त किया था। साशंशतः इस प्रकार अपनी दिग्विजय 
द्वारा बुटुगने गन्-राज्यका विस्तार और गोरव बढ़ाया था। यद्यपि 
उन्होंने राष्ट्रकूटोंकी सत्ता स्वीकार की थी, परन्तु फिर भी बुढुग 
अपनेको मद्दाराजाघिराज छिखते थे । झपने पूवनोंके पगचिहोंपर 
चढकर बुटुगने बढ़ी उदारतापुवंक शासन किया था। यद्यपि वह 
जैन घमके परम भक्त थे मोर जन मंदिरोंके लिये उन्होंने दान दिये 
थे, फिर भी ब्राक्षणोंका उन्होंने भादर किमा और उन्हें दान भी 
दिया था । बुढ्गग राजधर्म भोर भात्मघमेके मेदको जानते थे। वह 
जेनसिद्धांतके प्रकाण्ड पण्डित थे और परवादियोंसे शास्रार भी किया 
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करते थे | परवादी-हाथियोंका खेडन करनेमें उन्हें मजा भाता था। 

कुडल?के दानपत्रसे प्रकट है कि एक बोद्धवादीसे बाद 
करके उन्होंने उसके एकलंत मतकी घज्नियां उड़ा दी थीं | वह् बढ़े 
ही घर्मात्मा थे ओर जब उनकी विदुधी बदन पम्बव्वेका समाधिमरण 
पन्‌ ९७१ ईं० में तीस वर्षकी दीघे तपन्‍्या करनेके बाद हुआ, 
तो उनके दिक्वको इस वियोगसे गहरी ठेस पहुँची; परन्तु वह 
विचक्षण नेत्र थे-वस्तुस्थितिकों जानकर भपने कतेव्यक्ना पालन 
करने कगे । राष्ट्रकूट रानी रेवकसे बुढुगके एक पुत्री भी हुईं थी; 
जिसका नाम संभवतः कुन्दन सोमिदेवी था । बुढुगने उसका विवाह 
कृष्णराजके पुत्र अमोघवष्र चतुर्थ साथ कर दिया था। इस 
राजकुमारीसे ही राष्ट्रकूट बंशके अन्तिम राजा इस्द्रराजका जन्म 
हुआ था। बुटुगके पुत्र मरुरदेव पनुसेय गज्कको कृष्णाान तृतीयकी 
पुत्री ब्याही थीं। मरुकको * मदनावतार ” नामक छत्र भी कृष्ण- 
राजसे प्र/त्त हुआ था | मरुक अपने पिताकी भांति द्वी जिनेन्द्रमक्त 
था । लेखोंमें उन्हें ' जिनपद-अमर ” छिखा है। मरुलके विरुद 
“गज्ञ मातंण्ड !-' गड् उक्रायुष '-' कमद्‌ ” “ कल्यिग भीम? 
और ' ढीतिमनोभव ” थे; निनसे उनके शौये भोर विक्रमका बखान 
स्वय होता है। उनकी माता रानी रेबक निम्मडिकी उपाधि “चाग- 
बेदाबओी' थी | मादम होता है कि मरुलने अधिक्र समयतक राज्य 
नहीं किया था। उनके पश्चात्‌ उनके सोतेले भाई मारतिद 
राज्याधिक्वारी हुए थे । 
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हेग्वल शिकालेखसे स्पष्ट है कि बुटुग शी दूसरी रानीका नाम 
कल्भर अथवा फ्लबरीस था। मारतसिदका 

मारसिह द्वितीय। जन्म इन्हींकी कोखसे हुमा था। उनका 
पुरा नाम सत्यवाक्य कोज्लुणिवर्मा पेरमानडी 

मारपतिह था। उक्त लेखमें मारसिहके भनेरू विरुदोंका उलेश् है 
निनमेंसे कुछ इस प्रकार थे: “चलद-उत्तरज्ञ'-“घमत्रितार"- 
“ज्ञादेक बी !?-- “गड्ढर सिं5?!-“गल्भवज''-“7ह्ञ कंदप!!--“नोलंब- 
कुलान्त%-“गड्नचूड़ामणि'-''विद्याघर” भोर “ मुत्तियगज्ञ ” । 
मारसिंहके इन विरुदोंसे उनस्मा मह'न्‌ व्यक्ति स्वयमेव झलकता 
है । गड्गव ड़ीमें उस सप्रय उन जैंग मह।न्‌ पुरुष शायद ही जन्मा 
था | कूडछ/के दानप्रत्रपिं मासिहरा विशद्‌ चरित्र वर्णित है । 
उससे प्रकट है कि बल्यावस्थासे ही मागरसिह अपने शारीरिक बल 
और सेनिक शौयेके लिये प्रसिद्ध थे। बचपनसे ही बह गरुरुओंक्री 
विनय और शिक्षकोक्रा भादर करना जानने थे। अपनी नम्रता, 
अपने समुदार चरित्र और अपनी विद्याके लिये वह प्रस्यात थे । 
यद्यपि उनका समूवा शासन काल मंग्रार्मो ओर जआक्रमर्णोत्ति भरपुर 
रहा था; परन्तु फि! भी वह जनताका हित और जात्मरल्याण 
करना नहीं भूले थे। मारसिदने मी मानी सैनिक नीति वही रक्खी 
थी, जो उनके पिताकी थी। गष्टूकूट राजाश्ोसे उन्होंने पृ्वबत्‌ 
मेत्रीपूण व्यवद्दार रकखा था। वह कुष्णतृतीयके सामन्तरूपमें रहे थे। 
कृष्णान जब जअश्वपतिको जीतनेके छिये जारहे थे तब उन्हंने 
मारतसिंहका राज्याभिषेक्र करके उन्हें गद्भवाडीका शासक घोषित 
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किया था । जिम्त समय गुजरातके गुजेर राजार्भोने कहूचूरियों पर 
आक्रमण किया था, तो उप्त समय उनकी रक्षा करनेक लिये कृष्ण- 
राजने मारसिंहकों भेजा था। मारसिंहने गुजरात पर भाक्रमण किया 
ओर सन्हिलवाडके राजा मूलशाज तथा राष्ट्रकूटोके बागी हुये करद 
सियक परमारकों परास्त किया था। इस विभयोपलक्षमें मारसिदद 
धगुजराघिराज! नामसे विख्यात हुये थे | इस युद्धमें उनके सहायक 
र[द्रकय्य और गोग्गियम्म नामक योद्धा थे, जिन्होंने बीस्तापुवेक 
कारूजर और चित्रकूटके किलेंकी रक्षा करके '“उज्जनी भुजज्ञ ” 
उपाधि प्राप्त की थी। मारसिंदने भपने इन सरदारोंकों कदम्बलिगे 
१००० प्रान्त पर शासन करनेके छिये नियुक्त किया था। 
अश्रवणबेलगोलके कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ (शक सं० ८९६ ) लेख्से 
भी मारतिंहके प्रतापका दिग्दशेन होता है। 

इस लेखमें कथन है कि “भारसिहने राष्ट्कूट नरेश कृष्णराज 
तृतीयके लिये गुजर देशको विजय किया, कृष्णराजके विपक्षी 
अलाका मद चूर किया; विन्ध्य पबंतकी तलीमें रहनेवाले किरातोंके 
समुद्दों क्रो जीता; मान्बखेरमें नृप कृष्णराजकी सेनाकी रक्षा की; 
इन्द्ररान चतुथेक्रा भभिषेष्त कराया; पाताबमलछके कनिष्ठ आता 
बज्जलफो पराजित किया; बनवासी नरेशकी घन सम्पत्तिका अपहरण 
किया; मटर वेश्षका महतक झुकाबा; नोरूम्ब कुलके नरेशोंकछा सबे- 
नाश किया; काडुब्द जिस दुरगगेकी नहीं जीत सका था उस 
डच्चज्ञि दुगको स्वाधीन किया; शवराधिपति नरगका सेहार किया; 
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चौड़ नरेश राजादित्मको जीता; तापी-तट, मान्यखेट, गोनुर, उच्चञ्नि, 
बनवासि व पाभसेके युद्ध जीते; चेर, चोढ़, पाण्ड्य ओर पलव 
नरेशोंको परास्त कियौ व जेन घमेका प्रतिपालन किया और जनेक 
जिन मंदिर बनवाये। जन्‍्तमें उन्होंने राज्यका परित्याग कर 
झजितसेन मट्टारकके समीः तीन दिवसतक सललेखना ब्रतका पान 
कर बड्/पुरमें देहोत्सगं किया । इस लेखमें वे गन्न-चूड़ामणि, 
नोरुम्बान्तक, गुत्तिय-गम्न, मण्डलिक त्रिनेन्न, गड़ विधाघर, गन 
कंदप, गरू बज़, गड्न सिंह, सत्यवाकय कोझणिवम-घर्म महाराजा- 
घिराज भादि अनेक पदवियोंसे विभूषित किये गये हैं।' इन 
उल्लेखोंसे मारसिंदका नद्भुत शोय और राष्ट्रकूट राजाओंके प्रति उनके 
भगाष प्रेम और श्रद्धाक्रा पता चलता है । 

दक्षिणमें राष्ट्कूटोंका प्रताप मारसिंदका ही ऋणी था। 
अभाग्यवश सन्‌ ९६६ ई० में कृष्ण तृतीयका स्वगेबास होगया, 
जिसके कारण राष्ट्रकूट साम्राज्यपर अधिकार प्राप्त करनेके लिये 
घरेल युद्ध छिड़ गया | छोटे-छोटे सामन्‍्त स्वाघीन होनेके छिये 
क्षापसमें लड़ने लगे | मारसिंहकी सद्दायतासे राष्ट्रकूट राजा फक्क 
द्वितीयने ज्यों-त्यों करके आठ वर्षतक राज्य किया | उनके स्थानपर 
मारसिददने अपने दामाद इन्द्रको राष्ट्रकूट सिंदासनपर प्रबल विरोधमें 
बैठाया; परन्तु वद्द राष्ट्कूटेंके ढलते हुये प्रताप- सूयंको भरत होनेसे 
रोक न सके । चाहक्योने राष्ट्कूट साम्राज्यको छिन्नमिन्न कर दिया। 
राष्ट्रकूट साम्राज्यके पतनका भप्तर मारसिदपर भी पड़ा; परन्तु वह 
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अपना राज्य सुरृढ़ बनाये रखनेमें सफल हुये | इस समय गड्ेके 
करद नोलम्ब राजाओंने स्वाधीन होनेके लिये प्रयत्न किया था; 
मारसिदने एक बढ़ी सेना उनके विरुद्ध भेजी और नोलम्ब कुछका 
ही अन्त कर डाला । नोरूम्बवाडीकी प्रजाको मारसिंदने अपनी 
भाज्ञाकररिणी बनाकर उसे घछुख शातिपूण राज्यका अनुभव 
क्राया। 
नोरुम्बोंको पराप्त करके मारसिंह सन्‌ ९७२ ई «में छोटकर 
बंकापुर भाये | इस समय उनके राज्यका विध्तार महानदी कृष्णा 
तक फ़रैला हुआ था। जिम्के अंतर्गत नौरूम्बवाडी ३२०००, 
गज्ञवाड़ी ९६०००, बनवासी १२०००, शान्तलिगे १००० 
जादि प्रात गर्मित थे । आखिर सन्‌ ९७४ में अपना भंत समय 
निकट जानकर मारसिंहने श्री भजितसेनाचायेके निकट सलेखनां 
ब्रत ग्रहण $रके अपनी गौरवशालिनी ऐहिक लछीछा समाप्त की ।* 
कुडछरके दानपत्रमिं लिखा है कि 'मारसिहको पराया मरा 
करनेमें आनंद जाता था; वह परधन और 
पहान व्यक्तित्व । परल्लीके त्यागी थे; सज्जनोंकी भपकीर्ति 
सुननेके लिये वह बहरे थे; साधुओं भर 
्राक्मणोंको दान देनेके लिये बह सदा तत्पर रहते थे; एवं शरणा- 
गतोंको वह अभय बनाते थे ।” दया-पर्म और प्राहित्यसे उन्हें 
गद्दरा अनुराग था। पशुमोक्ी रक्षा करनेका भी उन्हें ध्यान था। 
बैयाकरण यदि गंगरू भह् एवं जन्‍्य विद्वनोंकरों दान देकर उन्होंने 
१-गह्न०, [० १०१०१०७, २-मैकुब ए० ४७... 


७६ ] संक्षिप्त भेन इतिहास | 


कै » ७ ७ ते &% &% ७ ७ २ ७ ऋ्‌ 9 » आओ हे 9 | | | ५७ ओऔओ 


भपने विद्या प्रेमका परिचय दिया था| वह स्वमावत: विनम्र, दयाल, 
सत्यप्रेमी, श्रद्धा और घर्मात्मा थे। साधुओं और #वियोक 
संधगमें रहना उन्हें प्रिय था । वह खय व्याकरण, न्याय, सिद्धांत, 
साहित्य, राजनीति और हाथियोंकी रणविद्याके परगामी विद्ठ न थे। 
सुप्रख्यात्‌ विद्वानों मोर ऋवियोंक्रा भादर-सत्क/र काना उनका 
साधारण काये था। दु(-दूर देशोंसे भाकर कविगण उनके दरबा में 
उनऊझ्ा बद्गान करते थे। मागतिह अहर्तिश रणाड्रगर्में व्यस्त 
रहने पर भी उन कवियोंक्री मघुर और लक्षित काव्य-वाणीको 
सुननेके लिये समय निक्राछ लेने थे। वह सचमुच 'दानचूड़।मणि! थे। 

नागवर्म और केशि।ज सदश कवियोंने उनकी प्रतिमाको 
स्वीकार किया है। कुडलर दानपत्रके लेखकऊकी दृष्टिमें म।मिंह 
मानवजातिके एक गह।न्‌ नेता, एच न्‍्यायवन्‌ ओर निष्पक्ष शाप्तक, 
एक वीर भौर जन्मजात योद्धा, एक न्याय विस्तारक, जोर साहित्य 
संग्क्षक महापुरुष थे; जिधके कारण उनकी गणना गड्जवडीके महान 
शासकर्िं की जानी चाहिये | इस दानपत्रसे यह भी प्रथट है कि 
मारमिह जिनेन्द्र भगवानके चरणऋमकछोमें एक भोरेके समान लीन 
थे; शिनेन्द्र मगवानके नित्य होते हुये भ्रभिषेक जरुसे उन्होंने अपने 
पाप-मछको घो डरा भा और गुहुओंडी वह निरंतर विनय किया काते 
थे | संखबस्ती ल्क्ष्मेश्वर (घारवाड़) क॑ लेखमें मारतिद्दकी उपमा एक 
रक्ञष-कलशसे दी है, जिसे निरन्तर जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया 
जाता हो | इन उलेखोंसे मारसिहकी जेन घममें गाढ़ भद्धा प्रतीत 
होती है ! उन्होंने भपने ऐह्कि कार्यों एवं धार्मिक छर्त्योसे जैन 
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घमंकी इस उक्तिक्रो चरिताथे कर दिखाया था कि “ जे कम्मे सृश- 
ते षम्मे सृतर ' भर्थात्‌ जो कर्मबीर हैं वही घमंबीर होते हैं । 
राष्ट्रकूट सत्र ज्यके पतन एवं मारतिदकी रव्युक्रो देखकर 
उससे लाभ उठानेके लिये वे सब ही राजा 
राजमछ (राजविद्रो- चोकले होगये जिनको मारपिहने झपने 
हीका शमन ) ज,घीन किया था और जो अपनी स्वाधीनता 
प्राप्त कनेके लिये छटपटा रहे थे | उनमेंसते 
कई ए% प्रगाट रूपमें गड़्जाभोंडे विशेधी बन गये । मारसिदहके 
दोनों पुत्रों-राजमछ जो! 'क्कपग्ज्ञके जीवन भी सेइ्टमें भाफँँसे । 
किन्तु गज् राजकुमारोंके हम संकट।पन्न समय पर उनकी प्रजा और 
उनके सरदारोंने उनकी पद्दायता जी जानसे की | दोनों भाई ए$ 
सुरक्षित स्थान पर मेज्न दिये गये। स्वामि वात्सत्थका माव उस 
समय गड़्वादीमें सर्वोतरि था। रक्षप्गड़ हे संरक्षक बोयिगकी कन्या 
सायिव्वे उसी माबसे प्रेरी हुई भयने पतिहे साथ रणझ्भणर्में पहुँची 
और बीरगतिक्ो प्राप्त हुई । ऐसे ओर भी उदाहरण है और इन्हींके 
कारण गड्जराज्यक्ना प्रताप अन्लुण्ण रहा। इम समय गज्ञराजाणोके 
विरुद्ध हुये शासकोमें दो विशेष उलेखनीय है (१) पश्चकदेव और 
(२) मुडु राचय्य । महासामन्त पश्चलदेव पुलिगेरे-बेश्वोल भादि 
तीर आर्मोद्रा शासक था। उसने मारसिंहके मरते ही अपनेकों 
स्वाघीन घोषित कर दिया | ओर वह सन्‌ ९७४ से ९७५ तक 
स्वाधीनरूपसे राज्य करनेमें सफरु हुआ । किन्तु चाठक्य तेक और 
7 प>मेकु०, श्ठ ४७ गन्न० शछ्ध १०७-१०८ व जैसा इ०, ४० ५६- 
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ग़् सेनापति चामुंडरायने शीघ्र ही पश्चककों समराज्ञणर्में ललकारा 
जोर उसे अपनी करनीकझ्ा फल चखाया। सन्‌ ९७५ में वह लड़ा- 
हमें काम भाया । गज्लनोंका दूसरा शत्रु मुडुराचय्य था। च मुंड- 
रायका भाई नागवर्मा उसकी 'अकृ्त ठिहझ्ााने लानेके ढछिये उपके 
मुक़ बिलेमें गया, परन्तु दुभग्यविश- बद् धचय्यके हाथसे भपने 
छमृहय प्रण खो बैठा । चामुंडरायके लिये यह घटना गजप्तह्य भी। 
वह झटसे राचय्थ्रके सम्मुख भाये ओर बगेयुरके युद्धमें उसकी 
जीवनछीछाका अन्त किया ! 

चामुंडगयके शोयेक्रा भातक् चहुंओर छ!|गया, जिससे विरो- 
'घिर्योकी हिम्मत पस्त होगईं। गड़्राज्यके ऊपरसे भाफतके बादल 
साफ होगये । चामुंडरायकी इस क्षपू सेवाके उपल्क्षमें वह परशुराम! 
की उपाधिसे भलंकृत किये गये । निस्सन्देह चामुंडरय एक मदानु 
बीर थे भौर यदि वह चाहते तो स्वये गड्व'ड्रीके राजा बन बैउते; 
परन्तु उनका नेतिक चरित्र आदश ओर अनुपम था। उनके रोम- 
रोममें त्याग जोर सेवाभाव भरा हुमा था; जिससे प्रेरित होकर 
उन्होंने गद्लशाज्यकी नींत्र हृढ़ कर दी और उसके गोौरवको पृव॑बत्‌ 
स्थायी रकखा | इन णपूव सेवार्ओोके कारण ही उन९ गद्गराजाओंढ़ा 
सेनापति और मंत्रीपद प्राप्त हुआ था। उन्होंने बह झांतिमय 
बातावरण उपस्थित किया था कि जिप्तमें राजमलक़ा राजतिलक् 
किया जा सेके । 
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इस प्रकार चामुंडरायकी साहाय्यसे मारसिंदके पश्चात्‌ उनके 

पुत्र राजमछ चतुर्थ राज्याधिकारी हुये। 

चापुंटराय। उनके सेनापति ओर मह्दामंत्री श्री चावुंड- 
रायजी रहे । गड्न्‍कुल्के हितके छिये, गडू 

राज्य विस्तारके बास्‍्ते और राज्यव्यवस्थाको समुन्तत बनानेके हेतु 
चामुंडराय निरंतर उद्योगशीक रहते थे। बच्चपि उनके झतुरू 
अधिकार थे, पर तो भी उन्होंने कमी उग्रव्यवहार नहीं किया- 
बल्कि हरसमय संयमसे ही काम लिया | उनका एक मात्र ध्येय 
राजलकी सेवा करना था और उसे उन्होंने खूब ही निभावे।। 
वह ब्रह्मक्षत्रकुलके रल थे | उनके पिता महाबलय्य और पितामद 
गोविदमय्प थे; सिन्‍्होंने मारसिंदकी उल्लेखनीय सेवा की थी। 
भपने पिताके समान ही चामुंडरायने भी मारसिह्के साथ युद्धो्में 
निज्रशोयेका परिचय दिया था । नोब्म्वपल्बेंसे जो युद्ध हुमा था, 
उसमें चामुंडरायने विशेष रूपसे भुजविक्रमका कीशल दर्शाया था | 
चामुंडरायके पिता गज रानध नी तलकाडपमें बहुधा रहते ये-इसलिये 
यह भनुमान किया जासक्ता है कि उनका जन्म और बाह्यजीवन 
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बहां ही बीता होगा । चामुंढरायक जीवन कार्येक्रा समय मारसिदद, 
राजमलछ भोर रक्कप्रगज्ञ - इन तीन गंग राजाशोंके राज्यक्राल्के सम- 
तुरय रहा है, इसलिये यह भी कह्दा जासक्ता है कि मारपिदके 
राज्यारोहणके पहले ही चामुंडरायक्रा जन्म हुआ था। मारसिदक 
साथ तो वह युद्धोंमें जाकर भाग लेते थे । मत: इस समय उनहा 
युवा होना निश्चित है । चामुंडरायकी माता क्ालकदेवी जेनधर्मद्ी 
रढ श्रद्धछु थीं। उनकी छटूट जिनभक्तिक्ना प्रतिबिग्ब उनके सुपृत्र 
चामुण्डरायके दिव्य चरित्रमें देखनेकी मिहता है ।? 'गोमद्टसार' से 
प्रगट है कि भजितसेनस्वामी चामुंडरायजीके दीक्षागुरु थे ।' भाचाये 
आयसेनसे उन्होंने सिद्धान्त, विद्या और बह्लाक़ी शिक्षा प्राप्त की 
थी | झाचाये महाराजके अनेक गुण गण उन्होंने चारण कर ढिये 
थे। उपरान्त श्री नेमिचन्द्राबायके निश्रट रहकर उन्होंने अपना: 
आध्यात्मिक ज्ञान उन्नत बनाया था | 

श्री नेमिचन्द्राचायेजी एवं कहते है कि उनकी ववनरूपी 
किरणंसि गुणरूपी रत्नों क' शोमित चमुंडशयका यश जगतमें 
विघ्तरित हो ! महाज्ञानी तपोरत्त ऋषियोंकी संगतिमें जन्मसे रहकर 
चामुंडराय एक भादशे श्रावक ओर अनुपम नागरिक प्रमाणित हुये 
थे । युवावस्थामें जिस रमणी-रत्नसे उनका विवाह हुआ! था, उसका 
नाम झजितादेवी था; परन्तु उन्होंने किस कुलको अपने जन्मसे 





१-बीर, वर्ष ७ चामुडराय अक पृष्ठ २, २-श्षो भजिय सेणणाहो 
जसए गुरु जयद श्लो राओ ( 3-'अजजसेण गुणगणा समुह सधारि । 
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सौम'गपश्चाढ्षी बनाया था, यह ज्ञात नहीं | शायर कलड़ सादहिलतें 
उनझा गाईस्विक जीवन विशेष रीतिसे ढिखा गया हो । कुछ भी 
हो, इसमें पंशय नहीं कि उप समय गज्लत़ाड़ी देशमें चामुंडराबदे 
सम-तुल्य कोई दूसरा महापुरुष नहीं था। वद्द मदीशर (१४9४0०७) 
देशऊ माग्यविधाता थे | उनकी इन विशेषताभोंकी रक्ष्य करके ही 
विद्वानोंने उन्हें ' ब्क्क्षत्र-कुल मानु '-' ब्रद्मक्षत्र-कुठ-मणि” भादि 
विशेषणोंप्ते स्म'ण कियो है । शासनाधिकरारके मद्तत्तर पदपर पहुंचकर 
भी उन्होंने नेतिइ-नीतिक्मा कभी उल्लंबन नहीं क्विया । उनके निकट 
सदा ही ''फदारेषु मातृवत्‌” और ' फरद्चव्येषु छोष्ठकत” की उक्ति 
महलशाली रही थी । ऐसे गु्णों% कारण व “ शौचामरण ” कहे 
गये हैं । भपनी सत्यनिष्ठ।के लिये बह हस ककिकरारमें 'धत्व-युषि- 
।छए कहछाते थे। बेस उनके वेषक्तिक नाम च.तुडराब, राय और 
गोम्मइदेव थे । चबुंडतय नाम उनके माता-पिवाने रबब्ा था। 
श्र3णवेहुगोरुमें विध्यगिरि पता श्री बाहुबही स्व.मीड्ी विज्ञक _ 
मूर्ति निर्माण करानेके कारण बढ “राय ? नामसे प्रसिद्ध हुये थे । 
इल्नड भाषामें 'गोमट! छाब्दका भावाथे कामदेव” सूच*% है। चातु- 
डराबने कामदेव बाहुबलिकी मूर्ति स्थापना करके यह नाम ठपाजन 
किया प्रतीत होता है। संस्कृत भाषाके जेन अन्थों्में उनका उल्लेख 
चामुंडराय नामसे हुभा है। उनके पृर्वंभव-सम्बन्धमें कद्दा गया है 
कि 'रुतयुग में बह संमुखके समान थे, त्रेतायुगर्में रामके सहश्न हुये 
और कह्ियुग्में बीर-मातंण्ड हैं | इन उल्ेखोंसे उनका महान व्य- 
क्तित्त सहज झनुमवगम्प है। 
१-अद्मक्षजरकुछो दपाचक शिरो मृषाम निर्मालुमान्‌ या 
ड 
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शितु खास बात उनके चारित्रमें राजज और राष्ट्रके प्रति 
अपने कतेव्यक्रा पालन करना है। वह अपने 
सेनापति। राजा ओर देश$ली मानरक्षा, समृद्धि जोर 
कोर्तिके लिये भपनेको उत्सग किये हुये थे। 
अद्टिसा-तत्वके निष्करषफों चीन कर उन्होंने भल्नोकिक वीश्वृत्ति 
घारण की थी | वह राजमंत्री ही नहीं गज राजाओंके सेनापति भी 
थे। सनेकवार उन्होंने गज्-शेन्यको रणामड्षणमें वीरोचित मार्ग 
* घुझाया थ।। उन्हींके रण-विक्रम और बाहुबकसे गहू राष्ट्र पा 
फूछा था। कह्दा गया है कि खेड़गकी कड़ाईपमें ब्ज़देवकों हराकर 
चामुंडरायने 'समरघुरन्धर'की डघाषि घारण की थी | नोलम्वरणमें 
गोनु'के मेदानमें उन्होंने जो रण-शौर्य प्रगट किया, उसके कारण 
वह “वी'-मार्तण्ड' कहलाये | उच्छज्ञिके किलेको जीत कर बढ “रण 
रक्ञ-मिंह ! दोगये जोर बागेल्रके किलेमें त्रिभुवनवीर झादिको 
कालके गालेमें पहुंचा कर उन्होंने गोविंदशाजको उसका णधिक्वारी 
बनाया । इस वीरताके उपकक्षमें वह 'वेरीकुल-कालदण्ड”ः नामसे 
प्रसिद्ध हुये । नृपकामके दुर्गेशो जीतकर बह “भुजविक्रम! कइलाये । 
नागवर्मके द्वेषक्ो दण्डित करके वद्द 'छलदझ्ल-गड़्” पदवीसे विमृषित 
हुये। गहू मट मुडुराचय्यको तलवारके घट उतारनेके उपब्क्षमें 
'पमर-परशुराण! और “प्रतिपक्ष-राक्ष0! उपाधियोंको उन्होंने घारण 
किया । भटवीरके किलेकों नष्ट करके वह 'भटमारि! नामसे प्ररूषात 
हुये थे। वह वीरोचित गु्णोकी घारण करनेमें शकय थे एवं सुभटोंमें 
महान्‌ बीर थे, इसलिये वह क्रमशः 'गुणबम्‌-कागः जोर 'सुमट 
चुडामणि! कहते थे। निस्सन्देद्द वह 'वीर-शिरोमणि! थे। 


गह्ू राजपंध | [ ४३ 
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चामुंडराय एक वीर योद्धा और दक्ष सेनापति होनेके साभ 

ही वह ए$ कुशक राजमंत्री और राज्यव्य- 

राजपंत्री । वस्थापक् भी थे। राजमंत्री पदसे उन्होंने 

गद़्-राज- प्रणाढीके अनुरूप देशका शासन 

सुचारु रूपसे किया। उनके मन्त्रिलकाल्में देशमें विद्या, कला, 

शिश्प और व्यापारकी अच्छी उन्नति मुईं थी। गन्नवाहीकी प्रजाकी 

अभिवृद्धि दोना, चामुंडरायके शासनकी सफलताका प्रमाण है। इस 

काछके बने हुये सुदर मंदिर, मनोहर मूर्तियां, विश्ारू सरोबर जोर 

रक्त राजप्रासाद भाज भी दशेकोंके मनको मोह लेते हैं। बह इमारतें 

गज्ञराष्टक्ी तत्कालीन समद्धिश्ञालीनताकी धोतक हैं| ओर वह चमुंढ- 

रायको एक सफर शजमंत्री घोषित करती हैं। साथ ही गंग राष्ट्रदधी 

ठस समय झपने पड़ोसी राजाओंके प्रति मो नीति थी, उससे 
चामुंडरायकी गहन गाजनीतिक! पता चढ्ता है। 

उस समयकी मुख-शाति पूणे राज व्यवस्थाका ही यह परिणाम 

था कि गह्नवार्दीमें लक्ितकलाके साथ-साथ 

साहित्योन्नति ! साद्दित्यकी उन्नति भी विशेष हुईं भी । 

गन्नवाड़ीमें वन्नढ़ साहित्यकी प्रधानता थी। 

गहू राजाओं और चामुंडरयने तकालीन कफवियोंको जाश्रव देकर 

उनका उत्साह बढ़ाया था। इन कवियोमें हछहेखनीय भादिपस्ष, 

पोन्न, रत्न ओर नागव्सा हैं। भादिपग्प और पोलका समय चामुं- 

डरायजीसे पहलेका दै। उन्होंने गल्लराजा एरेयप्पक़े संरक्षणमें साहित्य 

सा था । किंतु रल्त और नागवर्म चमुंडरायके समकालीन थे | 
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>चार्मुदरायने उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया था। रण्ण वेहब- 
ज!|तिके नर-रत्ञ और उच्च कोटिके कवि थे। चोलक्यराज तेलप 
आदिसे भी उन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। उनके २चे हुये ग्रेयोर्मे 
'अनितपुराण' और 'साहस-भीम-विज्य' स्लेखनीय हैं। नागवर्मका 
“न्दोम्बुद्धि! नामक अब्झ्भए ग्रंथ परूयात है। उन्होंने महाककि 
बाणफ़े 'कादम्बरी' कान्यक्ा अनुवाद किया था। कन्नड साहित्यके 
साथ उनके समयमें सं'रृत शोर प्राहृत साहित्य भी समुत्त हुये 
थे। माचार्यपवर श्री भजितसेन, श्री नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रशती, 
श्री माषव्तेन वैविध-प्रभति उद्धट दिद्वानोने अपनी छमृश्य रच 
नाओंते इन माषाशोंके साहित्यफ्रो उन्नत बनाया था। 
चामुंडराय स्वयं कनड़ी, स'रृत और प्रक्ृतके एक अच्छे 
विद्वान्‌ भोर कवि थे। भपने जीवनको 
कवि | शांतिमव धड़ियां उन्होंने साहित्यानुशीरन 
ओर कविजनकी सत्सगतिमें विताई थीं। वह 
न्याय, व्याकरण, गणित, भायुवेंद्‌ ओर साहित्यके धुरंधर विद्वान थे ॥ 
उन्हें प्रकृतिकी देन थी जिससे वद्द शीघ्र ही अनूठी फबिता रचते 
थे। उनके रचे हुये ग्न्धो्में इस समय केवल “ चारिसार ” भोर 
« श्रिषष्ठि-लक्षण-पुराण ” नामक ग्रन्थ मिकते हैं । पहला भाचार 
विषयक ग्रन्थ संस्कृत भाषामें है ओर श्री माणिइचेद्र दि० जेन 
प्रंथमाला बम्मईमें छपचुका है। दूसरा कन्नढ़ भाषामें एक प्रामाणिक 
पुराण ग्रन्थ है | इसे “चावुंडराय पुराण' भी कहते हैं। कद्दा जाता 
है कि चामुंडरायने श्री नेमिबन्द्राचायेके प्रसिद्ध सिद्धान्त प्रन्य 
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£ गोग्मटसार ? पर एक कनड़ी टीका रची भी । निस्सतेद चामुंढराय 
जिस प्रकार एक महान योद्धा और राशमंत्री थे, ठसी प्रकार 
साहित्य और जेन सिद्धांतके ममेन् ए% उच्च कोटिके कवि थे । 

४ चातुडराय पुराण ” से प्रगट है कि वह ए$ अद्ध छ भेन 

थे और उनके घर्मगुरु श्री भजितसेन।चार्य 

घार्विक जीवन | थे। चार्वुंडरायके पुत्र जिनदेवन्‌ भी उन 
आचायेके शिष्य थे और उन्होंने अवण- 

बेल्गोरपर एक जेन मंदिर बनवाया था। शक्तिस्त्र होनेप! 
भी चावुंडरायने गरीबोंको नहीं भुकाया | वह जनहितके कार्योंड़ो 
बरावर करते रहे । वह घर्मात्मा, विद्वान और दानशीरू थे। 
खास बात उनके जीवनकी बह थी कि वह प्रगतिशीरू विद्वान 
थे। परम्परागत रीतिरिवाजोंके प्रतिकूछ भी उन्होंने धम्मवृद्धिके 
हेतु कदम बढ़ाया था। उनका घार्मिक दृष्टिकोण विश्वद और 
समुदार था। यही कारण है कि उन्होंने गोम्मटदेवकी विशालकाय 
देबमूर्तिक्री स्थापना करके दछ्षन-पृूजन करनेक्ा अवसर प्रत्येक 
भक्तकों प्रदान किया था। अपनी दशन-विशुद्धिकी उत्तरोत्तर 
निरमेर बन ते हुये वह दान और पूत्ारूप श्रावक्र घर्मको पाकन 
करनेमें तल्लीन रद्दते थे । अपनी इस घामिक्रताके कारण ही वह्द 
« सम्यत्तर-)त्नाकर ”” कहकाते थे । जैन धमेके वह महान सँ'क्षक 
थे | धम्रेप्रमावनाके लिये उन्होंने अनेक काये किये थे। अनेक जिन 
प्रतिमाओं और जिन मंदिरोंकी उन्होंने प्रतिष्ठा कराईं थी, मिनी 
शिक्षक सद्वितीय है । शाब्रोंद्रा प्रचार ओर ढद्धार कराकर एवं 
पाठशाछायें और बेन मठ स्थापित कराके ज्ञानका उद्योग किया था। 
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साधुशनोंके प्रचुर विहारसे परवादियोंक्रा मद चुर हुभा 
भा। अदणवेल्गोकमें उन्होंने मद्भुव मंदिर और मूर्तियां निर्माण कराई 
थों। सन्‌ ९८१ में उन्होंने ५७ फीट ऊंची विशालकाय गोम्मद्ट 
मूर्ति विध्यगिरि पवेतपर रथापित कराई थी । यह मूर्ति शिर्ककाका 
एक अनुठा नमूना है और भाज उसकी गणना संप्तारकी जाश्ययेमय 
बस्तुओंमें की जाती है | उस सूर्तिकी रक्षाके ढिये चामुंडरायमे कई 
ग्राम भेंट किये थे | अ्रवणवेलगोरू ग्रामको भी उन्होंने बसायां था 
ओर वहां१र जेन मठ स्थापित करके श्री नेमिचन्द्रस्वामीको मठाघीक्ष 
नियुक्त किया था। “ गोमाइसार ” में श्री नेमिवन्द्राचायंजीनै 
श्रवणबेल्गोरुमें जिन मंदिर भादि निर्मित फरानेके लिये चामुंड- 
रायकी प्रद्लेसा की है। राजमहने उनके घार्मिक कार्योसे प्रश्न 
होझर उन्‍हें “ राय ” पदसे भरूंढ॒त किया था | 
राजमछने अपने योग्यतम रानमंत्री ओर सेनापत्ति श्री चामुं- 
डरायके पथ प्रदशनमें गढ् राज्यके प्रतापको 
रकत-गंग । स्थायी बनाये रवखा। उपरांत डनकी मृत्यु 
होनेपर उनका भाई 'क्ृ१-गज्ल राज। हुमा, 
जो युवावस्थामें पेड्रोरेके त2वर्ती प्रातपर शासन करता था। राज- 
मलझी सेनामें वह ए% सेनापति भी रहे थे और उनका अपरनाम 
“अण्णनवन्त' था। रक्षत गड़्के राज्यक्रालके कतिपय प्रारेमिक वर्ष 
शांतिमय थे ओर उस समयको उन्होंने घार्मिप कार्यो करने, 
मुरुयत: जैन धममको उद्योतित करनेमें व्यतीव किया था। इससमय 
१-वीए वर्ष ७ चामुंढराय कक पृ ३-८ व गंग० प_० १११-११९४' 
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जैन धम राजाश्रय विहीन होकर झरप्र मतावरूस्वियोंक्रा कोपमाजत 
बन रहा था। रक्षत्त गड्क संरक्षणमें वह एकवार पुनेः चमक हठा। 
उन्होंने भपनी राजधानीमें मी एक जिनमन्दिर निर्माण कराया, 
बेछ'में एक विशाक सरोवर पक्का कराया और वई स्थानों४ मन्दि- 
रोको दान दिया | नोलम्बगलत सजा उनके करद थे । 

रक्षप्त गज्ञके कोई संतान नहीं थी, इसीछिये उन्होंने अपने 
छोटे भाईके एक लड़के और झुक लड़कीको गोद लिया था। 
कड़केफा नाम राजविध्याघर था। संमबत- बह जरदी स्वगंतापी 
दोगया था। हमपी कारण रान्ाको उनकी बहिनकी रक्षा विशेष 
रूपसे करनी पड़ी थी और उसे ही राज्याधिकारी बनानेक्रा भी 
प्रबन्ध किया था। रक्षस गहने उन्दोग्बुधिके रचियता ऋषि 
नागवर्मक्ी आश्रव दिया था। नागवर्मने झपने प्रन्थमें उनका विशेष 
वलेख किया है। उन्होंने सन्‌ ९८५ से १०२४ ई० तक राज्य 
किया था। प्रारम्भमें वह स्वाघीन २हे थे; परन्तु जब चोकोंका 
जोर बढ़ा और इधर चामुंडशाय स्वगंबासी होगये, तो वह चोकोंकी 
छत्रछायामें शासन करते रद्दे थे । चामुंडरायके जीतेजी गड्ग शज्यक्ी 
भोर कोई भांख मी न ठठा सका था और उसका गोरब पूर्वेकत्‌ 
बना रहा था | किन्तु सन्‌ ९९० के बाद गन्ञ राज।को चोर ओर 
चालुतय सहझ् प्रबह्ठ शन्रु भोंस्ते मोरचा छेना पढ़ा था; क्योंकि दोनों 
दी शासक नोलूम्बवाढ़ी और गद्ञवाढ़ीकों हड़प कर जाना चाहते थे। 

चोलोंने पलत्रोंफो हराकर दक्षिणत्ती गढ़ राज्यके प्रातोपर 
भधिकार जमाना शुकू किया था। उपर पूर्वी चालश्य राज्यमें 
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घुपकर बेज्िको चोलेनि अपना खास रथान बना लिया था। 
राजराजने क्षपनी कन्या पूर्वी चाहुक्य राजा विमकादित्यकों व्याह 
दी थी | फिर उन्होंने पश्चिमी च/लकर्योपर माक्मण किया । इस 
भ/क्रमणके झपडेमें गज़वाड़ी भी मागई | गज्न और २ष्ट्कूट राजा 
पूर्वी ष चाह्कर्योके सहायक थे और अनन्त: दोनों ही मपने राजतवसे 
दाथ घो बैठे ! रत्‌ १० ४ में राजेन्द्र चोडने तरद्भाढ़को जीतकर 
गज्ञ राज्यका अन्त कर दिया। गम्ज राज्यकी उन्होंने भपने 
सरदारोंके भाधीन भनेक प्रांतोर्में बांट दिया । 
किन्तु इतने पर गल्लवंश इतिहाससे बिस्कुक मिटा नहीं। 
उनके वंशर्जोंच्चा मस्तित्व तलकाडका पतन 
पतन | होनेके वाद भी मिलता है। पश्चिमीय 
चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ( १०४२- 
१०६२ ) का विवाह एक गह्ज राजकुमारीसे ही हुआ था। जिनकी 
कोखस्ते सोमेश्व' द्वितीय ( १०६८-१०७६ ) और उनके प्ररुषात्‌ 
भाई विक्रमाइु ( १०७६-११२६ )का जन्म हुआ थ।। चोलके 
अघिकररमें गंग बंशन कोलर प्रांतमें शासन करते रहे थे ओर 
उपंत बच्ची होयसल राजाओंके विश्वासपात्र राजपदाधि७फारी बने थे। 
विष्णुवद्धेन होयसलकके सेनापति गज्ञराज भी इसी गल्लतरेशके पुरुष: 
रत थे | उन्होंने सन्‌ १११७ ईं० में तजकाड़ पर भाक्रमण करके 
चोलेंके इदियल् अथवा भदिय्त् नामक सामन्तको पराह्त किया 
था और तहकाड़ पर होयसकों छा अधिकार जमाया था। हसी प्रश्वर 


बज्गेग पृ ११४०११८ | 


गहढे रोम । [८९ 


ड़ 
जारूपऋ: % २७ ७४ ७ -5 ६3७ २५०७२ >छए ३ जकरजउक 3७8०० ७5७६ २७ ७०५७४५०५००२% ५७७ पपेपअ २० ३७४०५ जियंज 


कन्‍्म गहन राजडुमार भी उन्नतिकों प्राप्त हुए, नो च'लक्यों जोर 
देयप्कोंदी झरणमें जारहे ये। उन्हीं लोगोंकी संतान जाज शज्यश्री 
विद्वीन द्वोकर मैसूरमें गज़्वाडिकर नामक छोग हैं। 
गज साम्राज्यमें राजलवका आदर ही राजाओंका पथ पदशेक 
रहा | गड्ढराजा जानते थे कि प्रजाका 
शजत्व॒का आदर्श । भपने राजा ओर मंत्रियोर्में विश्वास होना 
ही सफर शासनका चिह है । राजा भोर 
प्रजा मिलकर ही जनद्वितका बड़ेसे बड़ा काये कर सकते हैं। भतः 
रानाका यह कर्तव्य है कि पजञाका सर्वो+द्र हित साथे। किरियमाघव, 
भविनीत दुर्विनीत श्रीपुरुष भादि गड्अशजाओने सदा ही भपनी 
प्रजाढ़ो प्रसज्ञ रखनेका ध्यान रखा | वह मनु सहश भादंशे 
राज व्यवस्थापकके पदल्ट्टों पर चलते थे । दूसरोंका द्वित साधना 
ही उनका संचित घन भा। झपने शासितोंकी प्रसन्नतामें ही वे 
अपनी प्रसक्षता जानते थे। वे नीतिशाब्कके नियमानुकूल ही 
राभलके क्षादशक्रा पालन करते थे। जेनेतर मतोंमें दीक्षित 
हुए गन राजाओं भेसे विष्णु गोप भादिने वर्णाश्रम धमकी 
रक्षाका पूरा ध्यान रखा था। उनका प्रभाव उनके ठत्तराधि- 
कारियों पर भी पड़ा था। नीतिमारगके डिये पहा गया है कि 
वह नीतिपतारके भनुसार श्लासन करनेबाढा सर्वश्रेष्ठ राजा थे। 
गंग राजाओंके राज्यकाल्‍में पुरोद्दितोंक्ना संगठन नहींके बराबर था 
ओर उनका प्रभाव भी न कुछ था। गंगराजा हमेशा स्वाधीन री तिसे 
राजपर्मानुकूल शाप्तन करते थे-साम्प्रदायिकताकी १ इर्तामें बह नहीं 


च् 


९० ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 


*»४ » ७-४ ७ ७ ७ ७ ७०% ७ »% ७४.७ ४७ ७» ७ ९७ ७ ७ ७ ४ 


बहे थे। यद्यपि ब्रनाचायोंक़े प्रथप्रदशनको वह महत्व देते थे। प्राएं- 
भर्तें है दिदिंग जौर माघवने भरी सिंहनन्दाचायेके ठपदेश्वको 
शिरोधार्य किया था। उपरांत विजयकीर्ति और पृज्यपादके सत्तरामशेस्ते 
क्रमशः भविनीत ओर दुर्विनीतने छ|म उठाया था एवं श्री तोरणा- 
चाये और उनके शिष्य पृष्पतन्दि राज शिव्रमारके गुर थे। इन 
आत!यौहा घर्मो देश शासनोंके जीवरनोंकी समुन्नत और समुदार 
बनानेमें कार्यक्रारी हुमा था | % 
राजलके आादशको महत्व देनेवाले गज्ञ राजाभोंफ्ते प्रति 
उच्छूद्जुलताकी भाशझ्ा करना भाकाश 
नियंत्रण । कुछुमबत्‌ था । वह स्वाधीन होते हुये भी 
उच्छुब्डछ नहीं थे । प्राचीन राजकीय निय- 
मोंक्ी प्रतिपालना करना ओर कराना ही उनका घर्म था। उसरर 
उनके राज्पमें भनेक सामन्तोंझ्ना सद्धाव था| कद।चित्‌ कोई राजा 
अन्यायक्की ओर पग बढ़ाता तो यद्द सामन्तगण सब मिछूकर उसका 
प्रतिष्वार कर सकते थे | साथ ही राजमंत्रियोंक्रा भह्ततित्व भी राजाकी 
शक्तिकों परिमित बनानेमें कार्यकारी था। राजत्वका ठत्तराधिकार 
बेश परम्परागत भा। ज्येष्ठ पुत्र ही पिताके पश्चात्‌ राजा होता था; 
परन्तु यदि राजसंतानमें कोई ओर पुत्र अथवा माई योग्प्रतम 
प्रमाणित द्वोता था तो वही राज। बनाया जाता था। राज्या भिषेकके 
पहले मंत्रिमण्डक् और राज्पके प्रमुख पुरुषोंड्ी रवीह*ार्ता प्राप्त 
करना भी भावश्यक्त थे।। 
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राजाके साथ रानीका अधिकार गड्जराज्यमें सम्माननीय था। 
दरबारोंमें रानी बराबर राजाके साथ झर्दधासन' 
रानीका पहत्व। महण किया करती भरी | इतना ही नहीं उसे 
राजसंबालनमें भाग लेनेका भी अधिकार प्राप्त 
था। बह राजाकों समानता, न्याय झोर दयामय शासन करनेमें 
सहायक होती थी। श्रीपुरुष, बुढुप जोर पे!मडी राजाओंडे टिये 
कहा गया है कि उनकी रानियां राजा और युवराजके साथ शासन 
करती थी। किन्हीं मवसरोंपर रानियोंकी स्वतंत्र रूपमें किसी खास 
मांतका शासनाधिकार प्रदान किया जाता था | रानियोके राजचिह्न 
संभवत: 'वेतसंख, श्वेतछनत्र, स्वणे-दण्ड, और चमर होते थे । रानी 
राजके सावेजनि% कार्यो्में भाग लेती, मंदिरोंकी व्यवध्था करतीं, 
नये भन्द्विर और ताराब बनवाती भौर धर्मक्रायोपं दानकी व्यवस्था 
करतीं थीं । बह राजाके साथ छावनियोंमें जाकर रहती भी थीं ।' 
राभाका अपना शानदार दरबार हुमा करतो था, जिससें 
राजा-रानी, राजगुरु, चौरीवाहक, स|मन्त- 
राजदरकर । सरदार, रानकर्मचारीगण जोर भन्‍्य प्रमुख 
व्यक्ति बेठकर शोभा बढ़ाते थे । दरबारमें 
नेउकर ही राना न्याय करता था और कवियों एवं वि्े।नोंक्ी 
रचनायें और बार्ताषें सुनकर उनको पारितोषक प्रदान करता था । 
घामिक बादविवाद भी इन दरबरोंमें हुसा करते थे; जिनमें $भी 
कभी राजा भी भाग हिया करता था ।* 
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ढंग संक्षित मैंने ईलिशेंस । 
यूं तो राजा ही सर्वाधिह्वारी था, परन्तु राज्यका सारा काम 
अकेले ही कर लेना उसके लिये शक्‍य नहीं 
राजमंत्रीगण । था। इसलिये ही वह विविष कार्योंके छिये 
शाजमंत्री नियुक्त करता था ओर कार्या घिकयके 
अनुप्तार हो उनकी संख्या भी कर्मती ज्यादा होती भी । बहुघा यह 
पद वंशपरम्परागत ही होता था | चमुंढरायके पिता और पित।मद्द 
जुटुग मो मारसिंहके रा जमंत्री ये । राजमंत्रियोंमें दंडनायक (सेनापति), 
सर्वाधिक्ारी ( प्रधान-मंत्री ), मन्नेबेरगडडु ( रानकीय.... .... .... )) 
हिरियभंडारी, युवराज, संधिविश्रही झौर महाप्रधान होते थे, जो 
राज्य और न्यायकी व्यवप्थामें ही केवल भाग लेते हों, यह बात 
नहीं, बल्कि वह राजाके साथ दोरों ओर लड़ाहयों पर भी जाया 
करते थे । मंत्रियोंके अतिरिक्त महाप्रडिपत, महामभायेक अथवा 
अतःपुराध्यक्ष, अतःपश्यित, निधिक्वार ( कोषाध्यक्ष ), राजपालक, 
पडियार, ददियार, सज्जतक्क, हृदपद भादि राजह्रमंचारी होते थे । 
राजाके निजी और गुछ कर्मचारी भी रहा करते थे। शजा, मंत्री और 
राजकम चारी राजनीति्में दक्ष होते ये और तदनुसार कार्य करते थे । 
प्रान्तीय शासनकी व्यवस्था गम्जराज्यमें विविष राजकीय 
विभागों और विभाग-गत उच्च एवं रुघु 
प्रांतीय शासन इमेवारियोंकी नियुक्ति द्वारा होती थी। 
व्यवस्था । राज्यव्यवस्थाके लिये सारा गन्नराज्य $ई 
प्रांवोर्पें बांट दिया गया था। जो नाडु, 
विषय, वेन्ट्य जौर खम्पन नामक अन्‍्तर्भागोर्में विमक्त था। प्रांत 
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मुख्यतः गड़बड़ी ९६०० ०, बनवासी १२०००, पुल ड १००००, 
कैरेकुंड ३००, इलेनगरनाडु ७०, गवन्यनाडु ३०, और पोनेकुंड 
११ थे। शिलाडेखोंसे प्रश्ट है कि प्रांतोके नामेके क्षागे जो 
संख्या दी गहँ है वह प्रत्येर् प्रान्त्से ठउपलव्ध भामदनीकी बेतऊे- 
है। प्रत्येक प्रान्तका क्षासन एक वायसरायके भाधोन होता था, 
जो प्रयः राजवंशमेंसे ह्दी नियुक्त किया जाता था । राजम त्रगण' 
मी कभी-कमी प्रांतीय शासक नियुक्त शिये जाते थे। यद्यपि प्रांतीय 
सरझ्ारें भपना स्वाधीन अस्तित्व रखती थीं; परन्तु वद थीं वेन्द्रीय 
साझारके ही माघीन | प्रातीय शासककी जानी सेना थी | वह दान 
भी देता था और अपने राजक्षेत्रमें मम ना श सनवरता था । शाप्तक 
प्राय, दंडनायक कहलाते थे। जो मंत्री सामनोपर शाप्तन करता था वह 
५ मद्दा सामस्ताधिति” कहलाता था । इन प्रांतीय शाप्तकों $। मुरूष 
कतेंव्प राजकर वसुरु काना भौर न्यायती व्यवस्था देना था। राज।की 
आज्ञा विना वह राजकर न बढ़ा सकता था भोर न घटा ही । हेगड़े 
अथवा राजाध्यक्ष हेगड़े नामक कर्मचारीके भाधीन प्रत्येक जिलेक्रा 
शासनकाये था। प्रभू या गोड़ नामक कर्मचारी गांवकी व्यवस्थाका 
उत्तदायी होता था। राजकर मुख्यतः फ्तककोी ठपजका छट्टा भाग' 
होता भा | फा्तकफी खतोनी बढ़े भच्छे ढंगसे रबखी जाती थी, 
जिससे प्रत्येक किसानको मादम होजाता था कि उसे क्या राजकर 
देना है। भावश्यक्ता पढनेपर मंत्रिमडलक्ली सकाइसे राजा एक 
चौथाई राजकर भी वसूछ करता था । खेतोंके बंजर पढ़े रहने या 
फसक खराब होनेपर माफी और छूट भी राजा दिया करता भा |, 
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किसानोंके अतिरिक्त व्यापार जादिपर भी कर छगा करने थे । 
गन्नोंने नाप और तोलके लिये अव्य-अढग व्यवस्था नियत कर 
दी थी, उसीक अनुप्तार भूमिका नाप और नाजकी तौछ हुभा 
करती थी। गड्ढ राज्यमें हग, कोडेवन, कसु और हेर द्वहम नामक 
सिक्कों क्र चलन था, जो सोनेके होते थे। उनपर एक भोरे द्वाथी 
और दृधरी ओर किसी फूछका चिह्न बना होता थे। ) 
गड् राज्यन्यवस्थामें ग्रामका स्थान मुर्य था। ग्रामका महत्व 
और इस कारण उसकी पविन्नताकी छाप 
ग्रामव्यवश्था।  लोगोंके हृदयों पर ऐसी लगी हुईं थी कि 
युद्धोंक़ बीचमें भी ग्राम भक्षुण्ण बने रद्दते 
थे। ग्र/मोंकी व्यवस्था मएनी निराली थी। प्रत्येक ग्राममें एक मुखिया 
और एक गणक ( 8 ०००७४७०४ ) रहता था; जिनके पद वृंशपर- 
स्परागत नियत होते थे । प्रत्येक ग्रामझ्ी एक सभा होती थी, जिप्तका 
अधिवेशन गांवके मन्दिरके मण्डपसें हुआ करता था। अधिवेशनके 
अवसरपर सरकारी मफसर भी मौजूद रहते थे ।धर्मादा जायदाद 
ओर मन्दिर शादि पवित्र स्थानोंक्रा प्रबन्ध भी उसके आधीन था। 
उसके द्वारा राज्यकर बसूछ किये जाते थे और ग्रामक्की भावश्यक्ताओं 
जैसे सिंचाई आदिका प्रबन्ध किया जाता था। वितादस्थ विषाक्त 
-निणेय रवय॑ राजा अथवा उसकी ओरसे नियुक्त 'घम-करनिक! 
नामक कमचारी किया करते थे। मन्दिरोक़े पुजारी भिन्‍्हें राजाकी 
ओशसे भूमिदान मिला होता था, जनतामें सम्मानकी दृष्टिसे देखे 
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जाते ये भोर वे 'स्थानापति' कददकाते थे। प्राम-कभचारी सुख्यत: 
मुखिया (गौड़), सेनवोब, मनिगार और ग्रामलेखक होते थे। मुखि- 
याक्ा फाम ढगान बसूछ करना और डाकुओंसे ग्रामकी रक्षा करना 
होता था | उसे ए% पुछ्िस मजिस्टेट बेसे अधिकार भी प्राप्त होते 
थे। उप्तका पद्‌ वंशपरम्परीण होता था, जिप्तको वह चाहता तो 
किप्तीको बेच मी सकता था। उनके पतियोंड्ी मृध्युके उपशंत विध- 
बाओंक़ी भी वह पद मिलता य।। 
ग्रमक्के बाद नगरोंका स्थान था | नगर वहीं वसाबे जाते थे 
कि जिस स्थानपर काफ़ी जंगढू भौ( १।नी 
नगरोंका प्रबन्ध | एवं भोजनकी सामग्री प्रचुर मात्रामें उपल्ठब 
होती थी | वे बहुषा पहाड़ोंके निधट ही 
हुआ करते थे, जिनके च'रों ओर खाई और चद्दारदिवारी बनी 
होती थी । नगर सभा वहांझ्रा प्रब्ध करती थी । सड़कों, कु्भों मौर 
तालावोंका बनवाना, जनोपकारक बगीचों झोर फलेक्रे बारगोंद्ा 
लगवाना तथा धमशाला, मन्दिर और कमलसरोवरोंको सिश्जना 
नगरके भाधीन था । नगरोंमें जन संख्याके अचुपार दोसे प्ताततक 
“फुस '-' मठ !-' झम्महार ! औ? “ घटिक्ना ! होते थे, जिनके 
कारण विद्यार्थी दृरदूरसे ज्ञानोपाजेन करनेके लिये नगरोंमें भ.कर 
रददते थे | नगरमें आनीविफ्ाकी झपेक्षा जठ!रद प्रक्ारढ्की जातियों 
अथवा श्रेणियोंके लोग रद्दा करते थे भौर उन्हींक प्रतिनिधि नगरसमा 
अथवा परिषदर्में जाकर नगरका प्रबन्ध किया करते थे । १ण्ििदमें 
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बणि$ जादि श्रेणियों$ प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त प्रधान, सेनबोब 
और मनिग( मी हुमा करते थे । प्रधान 'पहनश्वर मं ही हुआ करते 
ये। परिषद घरोंपर, और तेलियों, कुर्द्ारों, घोषियों, गर्जों, दुका- 
नदारों भादि पर कर ढछगाता था; आयात और निर्यात कर भी 
परिषद्‌ बसूछ करता था। त्ह्मण इन फरोसे मुक्त थे। नागरिक! 
मयव। “ तोतीगर ” नामक कमचारी द्वारा शांति और व्यवस्थाका 
प्रबन्ध होता था | राजा नगरपरिषदके निणेयोंक्ो बढ़े सम्मानकी 
इष्टिपे देखता था । 
गड्भोड्ी पैनिक व्यवस्था सामन्तोंशी ऋणी थी। ग्द्यपि गजाती 
अगनी सेना हुआ करती थी परन्तु युद्धके 
सेनिक व्यवस्था। समय सामन्तग्ण कौर प्रांतीय शाप्तहृगण 
अपनी-भपनी मेना लेकर राजादी सहायता के 
लिये भाते थे। वैसे गजा चाहता था उतने मनुष्षोंशोे सेनामें 
मरती कर छेता था। स्थायी सेना मुख्यतः तीन भागोंमें विभक्त थी 
अर्थात्‌ (१) पैदल्सेना, (२) घुड़सवार, (३) ओर द्वाथियोंकी सेना । 
डल्व सेनिक शिक्षाके स्थानपर सेनिका्में राजाके प्रति भट्ट 
भक्ति और उत्साहका बाहुरप था। यद्यपि शिकारेखोमें चतु'क्ष- 
सेनाका उलेख है, परन्तु रथप्तेनाष्रा विशेष उपयोग होता 
नहीं मिछ्ता। यदि रथ युद्धके लिये कामबें लिया जाता था तो 
बहुत कम । सेनाके ठन्च राजकर्मेचारीगण ' दंडनायक !-'महाप्रचंड 
दण्डनायक'-'मद्दासामन्ताधिपति' और * सेनाधिपति हिरियहेडुवक " 
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दददलाते थे । सामान्य सेनापति ' दण्डाधित ” कददराते थे । घुढ़- 
सेनाके (यामी ' भश्वाघ्यक्ष ' भरथवा “ तुरुग-साहजी ” नामसे पुषछारे 
जाते थे । इनके भतिरिक्त सेनामें ओकर मंडलीक, बैथ ओर महा 
बहूतयवहारी ( कमसरियट ) भी होते थे । सेनामें बहुषा ढ।कुओंको 
भरती कर लिया जाता था, जो घनुर्विधापें बढ़े चतुर होते थे । 
हाथियोंकी सेना मुछ्य समझी जाती थी । सेनिक चमड़ेह्रा फ्रोट 
भोश फोलादका बरूतर तथा टोग पहनते थे | ढाल -तलवार, धनुष, 
बाण, बरछी, भाछा भादि उनके शक्ल होते थे | उनके पाध् ए$ 
प्रकारकी बंदू$ (ए५:७७ ७7708) भी होती थीं। युद्धके समय राज्ञा 
प्रजापर ए% विशेष प्रकारका कर भी छगाता थ।। मानवोंकी निश्थेक 
श्िता अधिक न हो, हसलियि मन्त्रियण बहुधा जल्युद्ध-सल्लयुद्ध 
आदि सामान्य रूपमें जय-पराजयके निर्णायक्र उपायोंड्री व्यवस्था 
देते थे । यदि शत्रु मुंउमें तृण दबाता तो समझ जाता या कि उसने 
पराजय रवीकार करली है। गेंग सेनाकी एक खास बात यह थी 
कि कुछ सेनिक इम प्रह्नारकी प्रतिज्ञा करते थे कि वे रणक्षेत्रमें 
राजाके साथ प्राण देदेंगे ओर यदि जीते बचे तो रानाक्की सुृप्यु पर 
उनके साथ अपनेको नलछा देंगे | राजभक्तिश्री यह पराकाष्ठा थी!" 
गह्ढ राज्यपम्ें न्‍्यायको व्यवह्था राजाके ही मआाघीन थी। राजा 
निष्पक्ष हो इर न्याय करता था। यदि अप- 
न्याय-व्यवहथा | राधी रूय॑ राजाक्ा निकट सम्बन्धी होता था 
तो भी दण्डसे बच्चित नहीं किया जाता था। 
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न्यायप्ें राजाका हाथ महादण्डनायकरके अतिरिक्त घर्माध्यक्ष और 
राज,ध्यक्ष नामक कर्मचारी भी बटते थे | यदि किसी व्यक्तिको पुत्र 
नहीं होता थ। तो उसकी म॒ृत्युके पश्च त्‌ उसके घन-दौलतकी माहिक 
उसकी विधवा पत्नी और पुत्रियां भी होती थीं; यह बात गन्ज न्‍्या- 
यमें खास थी । दासपृत्रोंको भी ठत्तराषिक्रार प्राप्त था। पहले 'कुल'में 
किसी झगड़ेको तथ किया जाता था। उसकी अपील व्यापारिक 
बेन्द्र 'श्रेणी'में होती थी और उसकी भी भपीर 'पूण” नामक साबव- 
जनिक सभा जिसमें सभी नागरिक सम्मिलित होते थे, हो सच्चती 
थी । अंतिम निणेय राजाके भाघान थे। | न्याय व्यवस्थमें राजाकों 
मधिक कठोर बननेकी आावद्यक्ता नहीं थी । जेनघमके प्रचारके 
कारण गड्ञवाड़ीके निवास्तियोर्में दया-करुणा, सत्य, नेतिक दृढ़ता 
भादि गु्णोक़ा बाहुल्य था, जिसकी वजहसे अपराधोंक्ी संख्या बहुत 
कम द्वोती थी। अपराधियोंक्ो बहुधा जुसमानेका दण्ड दिया जाता 
था। प्राणीवधका अपराधी भवदय फाप्तीकी सजा पाता था।'* 
गंगवाड़ीके निवासियोंमें अनेक प्रकारके मतमतातरोंड्ी मान्यता 
थी । बहुधा लोग नागपुजाके भभ्यासी थे। 
घामिक स्थिति। वह भूत-प्रेत और वृक्षोंकी भी पूजा करते 
थे। ब्राह्मण, जेन और बौद्ध-तीनों घर्म 
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लोमोंमें प्रचलित थे ब्राक्षणलोग पहके शव घममके ही घनुवायी थे। 
बुछ छोग 'शक्ति!क भी पुजारी थे। उपरांत वेष्णवधमंका भी प्रकूर 
होगया था| जेनघर्मने भपना महत्वशारही स्थान प्राचीनकालसे जन- 
तामें कर रवखा था। दक्षिणकरा जैनधम वही प्राचीन घममं था जिसका 
उपदेश अंतिम तीमैकर भगवान्‌ मद्ावीरने दिया था; क्योंकि भद्गान्लु- 
स्वामीके समयमें जेन संघ भविभक्त था और उसी भविभक्त संषके 
अधिहशांश भाचार्य और साधु दक्षिण भारतमें भागे थे। वह लोग 
शपनेको 'मूल्षघ'का बतछ।ते थे। निरप्तन्देद श्वेतांबर जनी वहां 
मिलते भी नहीं दें । मेदिरो्में दिगम्बर प्रतिमायें है स्थापित की 
जाती थीं और उनको ही लोग पूजते थे । ईस्वी प्रारम्भिक शत्ता- 
जिद तक बौद्ध घमं भी दक्षिणमें प्रचलित रहा; परन्तु भपने 
+एयबाद और क्रियाकांडके सर्वेथा अभावके कारण वह वहां ब्राक्षणों 
और नजेनोंके सम्मुख टिक न सके | 
गैग बेशके राजा मुख्यतः जनघमके ही मक्त थे; परन्तु धार्मिझ 
विषयोरमें उनक्ली राजनेतिक रीति-नीति 
गंगराजा ओर समुदार थी । वे जेनोंके साथ आक्षणों गोर 
जेनधमे। बोद्धोंच्ना भी भादर-प्रत्कार करते थे और 
किसी किस्तो रानाने उनको दान भी दिया 
था । फितु जेनघर्म पर गंगराजा विशेष रुपमें सद॒य हुये थे। दस्त 
, छिख चुके हैं कि गंग बंशके जादि पुरुष माषच और दिदिन 
लनाचाये पिंहनंदिके शिष्प थे, जिन्होंने उन्हें जेनपर्ममें दीक्षित् 
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किया था। “यथा राज्ञा तथा परजा:की उक्ति उस समय कार्यकारी 
हुई गंगवाड़ीमें जनवरी जड़ गहरी बेठ ८ई, उसका खूब ही प्रचार 
हुणा। जिनेन्द्रकी छत्रछाबापें ही गंगवंशी शासकोने राज्य किया। 
यद्यपि विष्णुगोपने वैष्णबमत ग्ृहण कर लिया था; परन्तु फिर भी 
जैंधमेका सितारा ऊंच। बना रहा | श्री विक्रमके समयसे गगवंशके 
राजाझोंने जेनधर्मका पालन खुब दृढताके साथ किया। दषर शष्ट- 
कूरोंका साहाय्य और सं क्षण भी जैनघर्मको प्राप्त हुमा था। हन 
कारणोंसे जेनघमंका इससमय विशेष भम्युदय हुआ था। कई गंगबंशी 
राजा जेसे नीतिम!गे, बुटुग और मार सिंह केवल जेनसिद्धातके धुंंघर 
विद्वान थे, इतना ही नहीं बल्कि भपने महान्‌ धर्मर'योंके लिये 
भी वह प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मन्दिरों, बस्नियों, मठों, मानस्ततर्भों, पुर्छों, 
तालाबों भादिको निर्माण कराया और उनके लिये मृमिदान भी 
दिया | चामुंडरायने 'चामुंड]य बस्ती! और विज्ञार ग्ोम्मसमूर्ति 
श्रवणबेलगोकमेँ निर्मापित कराये। भोर तो और, भाखिरी अंध झ्ारमय 
अवसर पर भी रक्षप्ंग ओर नीौतिमार्ग तृतीयने जेनघर्म प्रचार और 
प्रमावके लिये प्रशमभीय उद्योग क्रिया था। उन्होंने तककाढमें एके 
भव्य मन्दिर निर्माण कराया तथा और भी बहुतसे घार्मिह कार्य 
किये | खेद है कि यह सुन्दर नगर भाज कावेरी नदीडे रेतमें दवा 
पड़ा दै। यदि कभी खुदाई- हुईं और उस्तका टड्धार हुआ, तो भपू्े 
जैन कीतियां वहांसे उपलठ्ष होंगी ।" 

इसप्रकार राजाश्रय प्राप्त करके जेनघम उन्नतावस्थाक प्राप्त 
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हुआ ओर इस काहमें श्रनेक धुरंधर जेन- 
दिगम्बर जैनाचार्य | चायोंने उसके नाम और काममें चार चांद 
: छूगा दिये। उनके सतत ओर पुनीत जध्कछ- 
बसायके वशवर्ती हो दिगम्बर जेनघम दक्षिण भारतमें नवीं शताब्द्रि 
तक सवागरि रहा । इतिहासको सब प्राचीन दिगम्बर केनाचार्य रू।में 
श्रुत>वली भद्रबाहुका दी पता है। बढ मौयेश्रग्राट्‌ चन्द्रगुके साथ 
जेनमंघको लेकर दक्षिणमारतमें भागे थे और श्रवणबेहगोलमें ठहरे 
और समाधिक्री प्राप्त हुये थे, यह हम पहले लिख चुके हैं। उक्त 
जैनसें। द्वारा जैनधरमका खूब प्रचार हुमा था। श्रवणवेल्गोरू, पैक 
पांडबमलब भादि स्थान संभवतः इन्हीं साधुओंके कारण तीथंरूपमें 
प्रसिद्ध हुये थे । इन साधुओंकी तपसयासे पवित्र हुये स्थान भला 
करो न पृज्य होते ! जनता इन साधुओंको चमत्कारिक ऋद्धि-पिद्धि 
दाता भी मानते थे और उनकी पृजा विनय श्रद्धापूवक करते थे। 
प्रत्येक सम्प्रदायके जाचाये अपने मतको ही सर्वप्रधान बनाने हा 
उद्योग करते थे। जेनाचार्योने हप भवसरसे काम उठाया और चौथी! 
इताबिदिके लगमग जेनधम शो पांड्य, चोल और चेर देशोंमें प्रमुलपद्- 
पर ला बेठाया | तामिल साहित्य जैनोंके सरक्षणमें वृद्धिगत हुआ । 
कुंदर्कुदाचाय सदश प्राचीन ओर महान्‌ आचायेने इस पुनीत कार्यपैं 

अपनेको उत्सरी कर दिया, यह पहले छिल्ा जाचुका है । 

कहते है कि वह द्राविद्सेत्रके मुल्स्थान पाटलीपुत्रमें ही संभदतः 
रहते थे और उनके शिष्य प्रसिद्ध पलत्र राजकुमार शिवकुमार महा- 
रन थे, निनके लिये उन्होंने भपने झनूठे ग्रेथ-रक्ष छिखे ये। उन्होंने 
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झनपमे प्रचारके लिए पांड्य, बोर ओर चेर देशमें ढईं बार अमण 
करके मर्व्योक्ा उद्धार किया था| यह भाचार्य महाराज इतने मान्य 
ओर प्रसिद्ध हुए कि इनके नामकी भपेक्षा जेन स.धुर्भोक्ना 'कुद- 
कुन्दान्वय' भप्तिलमें भाया | कुन्दकुन्दत्वामीके ब।द दुस्तरे प्र्यात 
भाचाये स्वामी समन्तमद्र थे। इनकी प्रतिमा ओर पविन्नताने मन 
धमऊी खूब ही प्रद्ाशित किया था | इनका भी बेन पहले छिखा 
जाजुऋा है। गड्ज राजवंशके वर्णनमें विशेष उलेशलनीय श्री पिहद- 
नन्दाचार्य हैं। उनका महान्‌ व्यक्तित्व, प्रतिमा और प्रभाव हसीसे 
प्रकट है कि उन्होंकी सद्ायतासे माघव और दिदिंग गद्भलराज्यको 
स्थापना करनेमें सफह-मनोरथ हुए थे । सिंहनन्दि भाचायेने उन 
राजकुमारोंको वेवक घर्मो+देश द्वी नहीं दिया भा; बल्कि डनको 
सेना कोर अन्य राजकीय शक्तियां भी प्र.प्त कराई थीं। 

खेद है कि इन महान्‌ भाच!येक्रे विषयमें अधिह ठुछ भी 
ज्ञात नहीं हुआ है । हाँ, यद्द मनुमान किया जाता है कि पिह- 
नंदिके निक्टतम उत्तराधिकारी वक्रग्रीव, ' नवस््तोत्र ' के रचयिता 
वज़नन्दिन्‌ ओर "त्रिलक्षण सिद्धान्त” के खंडनकर्ता पात्रकेसेरी थे। 
वक्रग्रोव आाचार्यक्री विद्वत्ताका भनुमान इसीसे लगाया जा स$0॥ है 
कि उन्होंने 'अथ! झब्दक्ा भथे ढगातार छे महीने तक प्ररूपा था। 
वेज नन्दिन्‌ संमवतः भाचार्य पूज्यपादके शिष्य थे, जिन्‍्दोंने मदुरामें 
द्राविड़ पंघ' की स्थापना केवक जेन धम्मके प्रचारके लिये की थी। 
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साचाये पात्रकेतरी हा स्थान तत्कालीन जैन संघरममें ट्छेखनीय 
था । वह जम्मसे जेनी नहीं ये। बेन घमेमें 
पत्रकेतती । वह दीक्षित हुए थे। इस घटनासे उस 
समयके जेनाचार्योंके धमप्रचारका महत्व स्पष्ट 
होता है। उनके निश्टट धर्म प्रमावना वेवक नयनाभिशम मंदिरों और 
मूर्तियोंको बना देनेसे ही नहीं थी, बलिछ मिथ्यारृष्टियोंके भजशानको 
मिटा देना ही उनके निकट सच्चा घमेपभाव था। पात्रकेसरीके 
समान उद्धर बैदि$ धर्मानुयायी ब्र'ह्मण विद्वान्‌क्ा जेनी द्वोना उन 
जेनाचायौंके अकाठ्य पाण्डित्य और प्रतिमाका ज्ञापक है। भाचाये 
पात्रते सरीका कर्मक्षेत्र मह्च्छित्र नामक स्थान था । वहां वह राज्पमें 
किसी अच्छे पर॒पए जासीन थे। छामी समन्तभद्रके 'देवागम! स्तोत्रको 
सुनकर उनकी श्रद्धा पलट गईं थी जौ वह जेनघम्ममें दीक्षित होगये 
थे | जैनी होनेपर उनके भाव उत्तरोत्तर पवित्र होते गये | यहांतक 
कि वह भन्‍्तत: दिगम्बर जन मुनि होगए । मुनि दक्षामें वह पवित्र 
आचारको पालते ओर निमेल ज्ञानको प्रकाशित करते थे । 

४ भगवज्जिनसेनाचाय जैसे आचायौने भापकी स्तुति की 
है और भातके निर्मछ गुर्गोंको विद्वानोंर हृश्यपर हारकी तरहसे 
भारुढ़ बतकाया है । ” पात्रकेपरीस्‍्वामीने ' जिनेन्द्रगुणसंध्तुति 
नामक ए$ स्तोत्र ग्रन्थ रचा था, जिसे “ पात्रकेप्तरी स्तोत्र ” भी 
कहते हैं ओए जो ' माणिर्नचन्द्र ग्रन्थमारा ” में छप चुका है| इस 

१-भहिच्छत्र नामक स्थान दक्षिण भारतमे भी था। चूकि पान्र- 


केशरीके ध्मम्रामयिक विद्वान दक्षिणमें ही हुए थे, इप॒लिए पह भी 
दक्षिण भहिच्छतञमें हुए प्रतीत होते हें! 
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रचनासे प्रगट है कि उनके प्रन्थ बढ़े महत्वके होते थे | परन्तु खेद 
है कि ठनकी अन्य कोई रचना उपलब्ध नहीं है। ग्यारहवीं शताब्दि 
तक उनके प्रसिद्ध न्याय ग्न्थ “ तिरक्षण कदथेन ' के जस्तित्वका 
पता चलता है । बौद्धाचाय शांतिरक्षित ( सन्‌ ७०५-७६४२ ) ने 
अपने “ तत्वसंग्रह ” नाम$ ग्रंथमें ठससे कतिगय इक्ोक उद्धत किये 
थे। भव लंकदेवके ग्रंथेके प्रधान टीइकऋार श्री अनन्तवीर्य भाचार्यने, 
जिनका आविर्माव भऋ|कछंइदेवके अतिम जीवनमें भथवा उनसे कुछ 
ही वर्षा बाद हुआ जान पढ़ता है, भऊलंकदेव कृत 'सिद्ध विनिश्र 
ग्रन्थकी टीका ' हेतुलक्षण सिद्धि ! नामक छठे प्रस्तावर्में पात्र- 
केसरीधा|मोी, उनडे “ त्रिरुश्षण-कदर्थन ”? अन्‍न्थ और उनके 
' अन्यथानुपपत्षत्वे ! नामके प्रसिद्ध इकोकके विषय्में उ्छेखनीय 
चर्चा को है; जिससे पात्रकेसरीकी विद्त्त। और योग चर्याष्मा पता 
चकता है | कहते हैं कि उक्त इछोझको रचनामें उन्हें श्री प्म।बती- 
देवीने सहायता प्रदान की थी । बढ तीथेऋर सीमंवरस्वमीके निक्रटसे 
उक्त इोकफ़ो प्राप्त करके लाई और पात्रकेसरीकों उसे दिया। 
घासनदेवताका इस प्रद्भार सहायक होना पात्रऊकेसरीको ए% ऊंचे 
दर्जेका योगी प्रमाणित करता है। रप्त रहो ऋको पाकर ही पाच्रकेसरी 
बोद्धोंके भनुमान विषयक देतु #क्षणक्ला खण्डन करनेके लिये समर्थ 
हुए थे। अवणवेल्गोरुक 'मलिषेण प्रशस्ति! नाम शिल्ालेश्व (नं० 
६४-६७ में, जो कि शक सं० १००० का छिखा हुमा है, 
+ त्रिकक्षण-कदर्थन ” के उल्लेलपूर्वक पात्रकेसरीकों स्तुति की गई 
है । बथा:--- 


मानसजपंश | (हैणण 
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«४ प्रहिपासपात्रकेसरिगुरों! परँ मबति यश्य मक्त्यासीत्‌ । 

पप्मावती सहाया जिकक्षण-कदर्थनं कतुम्‌॥ ” 
आावार्थ-ठन पात्रकेसरी मुरुका बढ़ा माहात्म्य है जिनकी 
भक्तिके वज्ञ होकर पद्म/वतीदेवीने “ त्रिलक्षण कदथेन ” की रृतिमें 
उनकी सहायता की थी । बेल( तारलकेके शिहालेख ने० १७ में 
भी श्री पात्रकेपरीक्ना ल्‍्लेख है। इसमें समन्तभद्गस्वामीके बाद 
प.ज्रकेसरीका होना छिखा है और उन्हें समन्तभद्गरके द्वमिल संघका 
क्ग्रेतर सूचित किया है। साथ ही, बद्द प्रकट किया है कि 
यात्रके तरीके बाद क्रमश' वक्रग्रीव. दजजनन्दी, सुमतिम्ट्ठरक, भोर 
समयदीपक भइलंझ नामके प्रधान भाचार्य हुये हैं। इम ब्लेखसे 
पात्रवेसरीकी पाचीनताका पता चलता है। वे भकलंक देवसे बहुत 
पहले हुये प्रतीत होते हैं | द्राविड़ संघकी स्थापना वि. सं. ५२६ में 
बज्नन्दीने की थी। अतः उनसे पहले हुए पात्रकेसरीका समय छठी 
शताव्दीसे पहले पांचवी या चौथी शताब्दिके करीब होना चाहिये । 
कतियय दविद्व न्‌ श्री विद्यानन्दि स्व मौका ही अपरनाम पान्रड़ेसरी 
समझते हैं, परन्तु यह भूल है। पात्रकेसरी ए% भिन्न ही प्रभावशाली 

भाचाये थे।' 

गड्ज राज्पमें अनघमे हा प्रचार करनेवाले भाचायौंपें भट्टारक 
सुमतिदेव भी उल्लेखनीय थे | श्रवणबेलूगोलकी 
अन्य आचाये । महिपेण प्रश्न॒स्तिमें उनका वलेख हुआ है 
ओर उन्हें 'सुमतिप्तन्त+' नामक सुभाषित 


१-अनेकान्त, स० १ ३४० ६८-७८। 
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ग्ग्थक्ना रचियता छिल्ला है। इस अन्ध्में घम, अथे, काम ओर मोक्ष 
पुरुषाों का गच्छा विवेचन किया गया था । दूसरे उछेश्ननीय भाचार्य 
श्री कुमारसेन, चिन्तामणि, भरी वद्धेदेव और महेश्वर थे। भी वर््ध- 
देवफा दूपरा नाम उनके जम्मस्थानके नामकी भपेक्षा तुग्बुर।चार्य 
था। उन्होंने ९६००० हछोऊड प्रमाण “चूड़ामणि! नामक ग्रन्थकी 
रचना की थी; जिप्तके कारण वह “ कवि चूड़मणि ” कहढाये 
थे।* महाकवि दण्डिन्‌ ( >वीं शताब्दि ) ने इनकी प्रश॑साणें 
कहा भा किः- 
“हो; कन्यां जटग्रेण वभार परमेश्वर: । 
श्रीबद्धेदेव सन्धत्से निहग्रेण सरस्वती! ॥ 
भावार्थ-जिप्तप्रकार शिवजीने अपनी जट।के भग्न मागसे गंगाकों 
घारण किया, उसी प्रक्नार श्रीवद्धदेवने भपनी जिद्बके भग्रभागसे 
साक्षत्‌ सरस्वतीको घारण किया है! निशसंदेद भाचार्य भ्ीवद्धेदेवकी 
प्रतिमा और कीर्ति भद्वितीय थी । 
श्री बद्धदेव भाचर्यके समकालीन विद्वान पृज्यपाद थे, 
जिनका दीक्षानाम देवनन्दि था और जो 
देवनंददि पूज्यपाद । सेमबत: छठी शताब्रिमें अगने भस्तित्वसे 
इस्त घरातलक्नो पवित्र बना रहे थे । शा्रेमें 
उनकी प्रसिद्धि ए% योगी-रूपमें विशेष है। अपनी महद बुद्धिके 
काशण वह जिनेरद्रबुद्धि कहलाये ये। कनड़ीके 'पृज्यपाद चरित्र! 
नामक अन्धरमें उनका जीवन-बृतांत लिखा हुआ मिझता है। उससे 
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विदित होता है कि “पृज्यपादका जन्म कर्णाटक देशके कोड़े नामक 
ग्राममें रहनेवाले माषबमद् नामक ओक्षण ओः श्रीदेवी आ्श्मणीके 
मृहमें हुमा था । माधवमटने अपनी पत्नीके अ'ग्रहसे जैनधमे स्वीकार 
किया था। इसलिये बाकूक पूज्यपाद जन्महे ही जैन वातावरणमें 
पाले - पोसे भोर शिक्षित-दीक्षित किये गये थे। पूज्यगदकी एक 
छोटी बहिन थी, जिसका नाम कमलिनी था | वह गुणमट्ट को व्याही 
थी और उसका नागाझुन नामक्ा पुत्र था। एकदफ़ा पृज्यपादने एक 
बगीचेमें एक सांपक़े मुरमें फंसे हुये मेंड्कंको देखा, मिससे उन्हें 
बेशरम होगया भोर वे दिगस्बर जेन साधु बन गये । उधर ग्रुणमट के 
मरजानेसे नागाजुन भतिशय दरिद्र होगया | साधुप्रवर पृज्यपादकी' 
उस पर दया भआागई और उन्होंने उसे पद्मावतीका एक मन्त्र दिया 
एवं उसे सिद्ध करनेक्री विधि बतला दी। प्यावतीने नागासुनके 
निकट प्रकट होकर उसे सिद्धरसकों वनश्पति बतछादी | इप्त सिद्ध- 
रससे नागासुन सोना बनाने छगा। उसने एक जिनाक्य बनवाया 
ओश उसमें भगवान्‌ पाश्वैताथकी प्रतिमा स्थापित की। पृज्यप/द 
परमयोगी थे | वह गगनगामी छेप लगाकर विदेह क्षेत्रकों जाया करते 
थे। उन्होंने मुनि अवस्थामें बहुत समय तक योग,भ्यास किया और 
एक देवके विमानमें बेठऋर अनेक तीर्थोक्री यात्रा की। तीथ्थयात्रा 
करते हुये मार्गमें एक जगह उनकी दष्टि नष्ट होगई थी सो उन्ददनि 
एक शान्याष्ट: रचकर ज्योंद्री त्यों ऋरढी | हसके बाद उन्हेंने 
अपने आममें भाकर समाधिपूवक्र मरण क्िया। उन्हेंने 'जेनेन्द्र 
व्याकरण 'नहंत्मतिष्ठालक्षण' और वेधइ-ज्योतिषके कई ग्रन्थ रचकर 


३९८ ] संप्तित केक इक्कित्स | 
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जअैनधर्म छा व्योत किया था। ” " इस वृतान्तसे स्पष्ट है कि (१) 
यूज्यपाद कर्णाटक देशके भधितासी आरक्षण थे, (२) उनका कांयंक्षेत्र 
भी बड्धां ही था, (३) उन्होंने विदेदक्षेत्रकी यात्रा की भी, (४) 
बेनेन्द्र व्यावरण भादि ग्रन्थोंको उन्होंने रचा था, (५) ओर वह 
एक बड़े योगी एवं मंत्रवादी थे । “ पृज्यपाद चरित्र ? में वर्णित इन 
बातोंश समर्थन णन्य स्रोत्से भी होता है। गज्ज राजा दुर्विनीतके 
यह गुरु थे, यह पहले लिखा ज.चुछ्या है। अत: पृज्यपादका कार्य- 
क्षेत्र दक्षिण भारत ही प्रभ'णित्र होता है | मऊईरा (कुर्ग) के प्राचीन 
ताम्रयत्र ( बि० सं० ९१३) में कल्वकुन्दान्यय ओर देशीयगणक 
मुनिर्योकी परम्परा इसप्रत्र दी है.-गुणचन्द्र, अमयनेदि, शीर मदर, 
ज्ञाननंदि, गुणनंदि, और वदननंदि । अनुमान किया जाता है कि 
यूज्यपाद इन्हीं बदननेदि भाचाये% शिष्य अथवा प्रशिष्य थे। उनके 
सम्जन्धमें निम्न छोक भी विद्वानों द्वारा उपस्थित किया जाता है- 
/ यो देवनन्द प्रथमामिधानो ! 
बुद्धथा पहत्या स निनेन्द्रबुद्धि! ॥ 
श्री पृज्यपादो जनि देवतामि- 
येत्पूजित पादयुग यदीयम्‌ |, 
भाव्रधथि-' उन आचार्यका पहल। नाम देवनन्दि था, बुद्धिको 
मद्त्ताके कारण वे जिनेन्द्रवुद्धि कहराये और देवोंने उनके चा- 
णोंड्री पूजा की, इस कारण उनका नाम पृद्पपाद हुमा | श्रवरृण- 
बेल्गोल़क ( ने* १०८ ) मंगगज कविकृत शिललेखमें ( वि« 
१-जैहिं० मा० ९५ ४० १०५ । 
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सें० १५० ०) में ठनके विषभमें नीचे छिखे छो % उपलब्य होते हैं- 
* ओ्रीपृज्यपदो जूतनघमेरज्यस्ततः सुराधोश्वरपृज्यभदः । 
यदीयवैदुष्पगुगा!नदानीं बदन्ति शाशझ्थाणि तदुद्धानि ॥ १५॥ 
छूविश्ववुद्धियमत्र बोगिभि: कृतहत्यभावमनुजिश्रदुखकै: । 
जिनवद्व मृव यदतगवापहत्स जिनेन्द्रबुद्धरेति सघुतर्णित: ॥ १६॥ 
: क्रोपृज्यपादमु नेरप्रतिमौषपक्धि जीयाद्विदेइजिनद सेनपूतगात्र: | 
अत्पाद्धौवजलब्त्पशप्रमावात कालायसं किल तदा कनछीचऋार ॥१७॥ 
इन छोकोक्ना अभिप्राय यह है कि पृज्षपाद स्त्रामी देवे्द्रों 
द्तता पृज्यनीय थे । वह बड़े गुणी, बहु श'र्रविज्ध, विश्वोपकारकी 
बुद्धिके घारक पाम योगी थे। वह अपनी बुद्धिडी प्र 5पव% कारण 
जिनेन्द्रजुद्धि कहलाते थे । बह ओोषधि ऋद्धिफे घारण करनेवाले 
विदेह क्षेत्रमें स्त्रित जिनेन्द्रके दशन द्वारा हुए पवित्रगात थे और 
उनके पदप्रक्षाल्तित जरुसे लोहा भी सोना होजाता था। दविद्वानेनि' 
उनकी विथा ओर प्रतिभाकी पद-पदपर प्रशता की है और उनका 
उलेब संक्षिप्त ' देव ? नामसे भी किया है। श्री वादिराजने उनकी 
क्षचिन्त्य मद्दिमा बताई ओ। श्री जिनसेनाचार्यने उन्हों देवबन्ध 
एवं ' जेनेन्द्र ” नामक व्याकरणका कर्ता लिख। है।'* श्री शुभरचंद्रा- 
चार्यने उनको सदा पृज्यपाद बेयाकरण कद्दा है और घनंजय कविने 
भी उनके व्याकरणका डल्लेख किया है। वेयाकरणके रूपमें 
१-'अचिम्त्यमद्विमा देवः सोडमिनथों हितैषिणा।' -पाश्चनाथचरित सगे १. 
२-' इन्द्रचन्द्राकंबनेन्द्रव्यापि ब्याकरणेक्षिग: । 
देवह्य देववन्यत्य न षेदते गि।: कथम्‌॥ '--हरिवेश पुराण । 


३-पूज्यपाद: सदा पृजपाद: पूज्येः पुनातु माम्‌। इत्यादि ।-पाड्थपुराण॥ 
* पृज्यपाद €्य जक्षणम्‌ । “--नाममसारझा । 
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पृज्य ग़दकी प्रसिद्धि यहातऋ हुईं थी कि व्याकरणमें किसी विद्ठ नकी 
विद्वत! प्रकट कानेके लिए लोग उन्हे साक्षात्‌ ' पृज्यपाद ! कहा 
करते थे ।* कनड़ी कवि वृत्तिविजासने स्रचित ' घमेविछास ' की 
प्रशस्निम्ें पृज्यपादजीकी चढ़ी प्रशेता ढिखी है और उनकी अन्यान्य 
रचनाओं हा लेख निम्न प्रकार किया है:-. 

४ भरदि जनेन्द्रभासुरं-एनल जारेद_ पाणिनीयके टीकुं बोदं 
तत्त्वाथंम टिप्पणदिन्‌ भरिपिद यंत्रमंत्रादिद्वास्रोक्तकरम्‌ । सूरक्षणा् 
विश्चिप्ति जसमुं तालिदद विश्वविद्याभरण भव्यालिपाराधितपदकमले 
पृज्यपादं त्रतीन्द्रम्‌ ॥ 

भावायें-'' अतीन्द्र पूज्यप/ढने, जिनके चरणकमलोंको मनेक 
अठ्य भआराषना करते थे और जो विश्वभरकी विद्यार्थोके इंगार थे, 
प्रकाशमान जैनेन्द्र व्याकरणही रचना की, पाणिनि व्याकरणकी 
टीका लिखी, टिपण द्वारा तत्वाथंक्ा अर्थावबोधन किया और 
प्रथ्वीकी रक्षाके लिये यंत्रमंत्रदि शाख्रकी रचना को । ” भाचायें 
शुमचन्द्रने ' ज्ञानाणेव ? के प्रारंमर्में देवनन्दि (पृज्यपाद ) की 
प्रशैत्ता करते हुए लिखा है:ः--- 

£ अपा कुबेन्ति यद्यचः कायवाकचित्तस मवसू्‌ । 

कढडूपड्निनां सोइये देवनग्दी नपस्यते ॥? 

अर्थात्‌-/ जिनकी वाणी देहघा रेयोंके शरीर, वचन और मन 
सम्कूधी मेलकों मिटा देती है, उन देवनंदीको में नमस्कार करता 


१- स्रवेग्याकरणे विपश्षिदधिष्र. श्री पज्यपाद: स्वये 
--भ्रवणबेडयोऊ स्षि० से० ४७। 
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हैं ।” देवनंदि (पृज्यपाद) के तीन ग्रन्थोंकी लक्व करके बह प्र्ेसा 
की गई प्रनीत होती है। शरी'के मेलको नाश करनेके किये टनका 
वैध्र$-श|खत्र, बचनका मेल (दोष) मिटानेके लिए 'जैनेन्द्र व्याकरण! 
ओर मनका मेल दूर करनेके लिए 'समा घितंत्र' नामक ग्रंथ उलेबनीय हैं । 

इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि देवननिद पृज्यपाद ए% बहू 
प्रस्यात्‌ आचाये थे । उन्होंने सारे दक्षिण भात्तमें अमण करके 
धर्मझा व्योत किया था | जहां जहा वह जाते थे वहां वहां 
वादियोंसे बाद करते और विज्ञय पात्ते थे, जिससे जेन घमेकी 
अपूव प्रतिष्ठा प्थापित होगईं थी। उनकी विद्या सावेदेशी थी, 
जिसके कारण उन्होंने सिद्धांत, न्याय भौर व्याकरणके अद्वितीय 
ग्रन्थ रचे थे । उनका ' ननेन्‍्द्र व्याकरण ” ही संभवत: जैनियोंद्वरा 
रचा हुआ संस्कृत भाषाका पहला व्याकरण है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने निम्न ग्रंथोकी रचना ओर की थी:--.. 

१-सर्वथिसिद्धि-दिगग्बर सम्प्रदायमें आचाये उमास्वामी रृत 
तत्वार्था घिगम सूत्रक्ी यही सबसे पहली टी दा है। इपसे प्राचीन टी श्ला 
सामी समन्तभद्र कृत गंधदस्ति माष्य था; परन्तु वह भनुपत्वब्त्र है | 

२-समाधितंत्र-भध्यात्म विषयक्रा बहुत द्वी गम्भीर और 
तात्विक अन्ध है । 

३-इृष्टोपदेश-केवक ५१ छोऊ प्रमाण छोटाप्ता सुन्दर 
उपदेशपृणे ग्रंथ है । 

४-न्यायक्रुमुद्‌ चम्द्रोदय-न्यायका ग्रन्थ है, जिप्तका उ्लेख 
हुमचके ए% शिलालेखमों हुजा है । 


११२ | संल्षित्त नेन इनिहास | 


4-शव्दावतार स्य;स-यह पाणिनिसृत्रक्ी टीका है। इसहा 
उल्लेख भी उपरोक्त शिकालेखमें हुआ है । 
६-झाकटायन सूत्र न्यास-शझाक्रटा।यन व्यकरणकी टीका । 
पृर्पोक्त झिका ० ) 
७-वेदशासत्र-यढ़ चिकित्सशास्त्र भनुपत्डय है । 
८-छद॒शाब्र । 
०-जेना मिपे 5- यह भी अनुतलब्य है ।' 
पृज्यतादके पश्च तू मूरुसंपर्में माच:र्य महेश्वर भादि बने 
भचायोते भाने मख्तिल्र, 5१ भर 
अवशेष नेनाचाप | कायेपटुत्व गुर्णोवे शेन «मेंहरी प्रतिनाको 
सक्षुण्ण बनाये रखा था। भाचाये महेश्वाके 
विषयमें कहा गया है कि वह महाराक्षसोंद्वारा पृजित थे ।* 
भट्ठाकलड्लवामीने राजा हिमशीतरकी राजतभामें बोडोंको १स्त 
करके जेन घर्मशे प्रभावना को थी। उनके समयतें बहुतसे 
जैनी उत्तरकी ओरसे भाकर होंदेमण्डलममें बस गए थे। उन्होंने 
अण्णमल्ठे, मदुरा ओर श्रवणवेज्गोरुमें अपनी पहिया स्थापित की 
थीं। भण्णमलेकी जैन पल़ीके कति।य प्रस्यात्‌ जेन गुरु सम्दुसेन, 
हन्दुसेन और कनकनन्दि नामक थे ।_ श्रवणबेढ्गोरके मूहसंघर्में 
सर्वश्री माचार्य पुष्ससेन, विमलचन्द्र ओः इन्द्रनन्दि थे, जो संभवतः 
जअहलडझ्ढूवामीके सहृष्मी ओर गञ्जवंशी 'जा श्रीपुरुष ओर शिवमार 
द्विवीयके समसामयिक थे। विमरूचन्द्रने शैत-पाशुपत।दि-बा दियोंके 
१-जेशिवं०, भूमिछा प्रष्ठ १४१-१४२, २-जेशि३० मृमिध्त ४० 
१४०, ३-४-गेंग०, पृ8४० (६५८०१५९९. 
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साथ बाद करनेके लिए “शत्रु मबहुर ' नाम राजाके भवनद्वारपर 
नोटिप छगा दिया थे बह उल्लेख उनकी विद्वत्ता, निर्भी ता ओर 
राज्यमान्यताका देते है। श्री त्तोषणाचाये ओर उनके शिष्य 
पुष्पनन्दि राजा शिव्रमारके गुरु थे | परमादीमछने नाना स्थानोंपर 
परवादियोंप्ति बाद करके अपने नामको साथेक कर दिया था । 
भायेरेव जनधमके एक अन्य महाप्रचारक थे, निन्होंने श्रवणबेह- 
गोलकी विन्ध्यगिरितर कायोल्न्गे मुद्रेसे समाधिमरण किया था | 
चन्द्रकीति और कर्मप्रकृति नामक भाचाये उनके समक्ाढ्लीन थे।* 
चन्दकी तिने 'श्रुतविन्दु” नामक ग्रन्थकी रचना की थी । उपरान्त 
श्रीपालदेव नामक प्रसिद्ध भाचाये हुये, जिनका उल्लेख श्री जिन- 
सेनाचायेने अपने 'जाविपुराण” में किया है, और जो व्या|रण, 
न्याय ओर सिद्धात विषयोंके पण्डित होनेके कारण ' भैविद्याचार्य 
कहलाते थे। इनके शिष्प्र परूथातू बादी मीससेन और हेमसेन थे, 
निन्‍्होंने बौद्ध वादियोंक्ों श्वार्थपरें पशस्त किया था। श्रीघराचा- 
येडे शिष्य एरेयप्पके गुरु एडाचाये देशीगण और पुस्तकगच्छके 
प्रसिद्ध भाचा्य थे, जिन्होंने ए5 मद्दिन त5 केवक जक लेकर जीवन 
निर्वाद इरके समाधिमरण किया था | 
नवीं और दशर्वी शताब्दिमें दक्षिण भारतमें एक विक्ृट 
घार्मिऋ परिवतेन हुमा। जेतघम्मं और बोद्- 
भर्स-सकट |. धर्म-दोनोंडे ही विरुद्ध शेष ओर बेन्लकोंका 
भक्तिवाद विजंमी हुआ। “चाण्कुघरेशतें 


न न 5-८ न न 45224 ०227 न 
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सम्बन्दरके उद्योगोंके परिणाम स्वरूप जेनघम हतपम हुआ तो अप्प- 
रने उन्हें पलवदेशमें न-कहींकक बना छोड़ा, अद्द पहके ही 
लिखा जाचुका है। उधर दक्षिणपथमें झद्वैववादी शभ्राचाय और 
मनिक्कवचकरके प्रचारसे जेनघमंको काफी धक्का छंगा। परिणामतः 
दक्षिण भरतमें जैनोंकी संख्या, -जैनोंकी राजकीय प्रतिष्ठा और 
उनका प्रभाव क्षीण होगया । इस अदस्थामें भी एक विशेषता उनमें 
पूर्वबत्‌ रही और वह यह हि उनका बौद्धिक-विक्राश ज्योंद्रा त्यों 
रहा । उन्होंने व्याकरण, न्याय ओर ज्योतिष विषयोंक अनुठे ग्रंथको 
सिरजा । मल, पेरियकुल्म्‌, पछि और मदुग नामक त'छुरसे जो 


शिकालेख मिले है उनसे स्पष्ट है कि उतने प्रदेशमें जेनधर्मक। 
प्रभाव तब भी अक्षुण्ण रहा था। मुनि कुछनिद भ्रष्टोग्बासी और 
उनके शिष्योंने यहां खासा घर्मपचा किया था। “जीव चिन्तामणि! 
नामक ग्रन्थमे प्रगट है कि भाच।ये गुणसेन नागनंदि, भरिष्टनेमि 
ओर अज्वनन्दि भी इसी समय हुए थे, जिन्होंने मपनी धघर्मपताय- 
णतासे मब्योंक्रा उपकर किया था। श्री गुणभद्राचायके शिष्यमण्डक 
पुरुष भी इन प्रचारकके साथ ढछेखनीय हैं| उन्होंने तामिलमभाष।ें 


एक छेदशार्त्र रचा था | पछ और पाण्ड्यदेशेमिं निर्ासित होकर 
अधिक्षांश जेनी गंगवाड़ीमें ही जा? हे। श्रवणवेलगोक उनका केन्द्र था| 


गंगवाद़ीमें भाये हुये इन जेनियेर्मिं हम समय कतिषय विशेष 
रछेखनीय शआाचाये हुये, जिनका प्रभाव न 

उप्शंसके दिगम्धर देवर गंगवाड़ीपर बल्कि राष्ट्कूट-राज्य पर 
'जैनाचाये , भी धा। इनसे श्री प्रभाचन्द्राच:ये राठौर 


औ७---+-_- -+-- 
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सम्राट अमोधवर्षक गुरु श्री मिनसेनाचायेके 
पहले होचुके थे । उन्दोंने अपने समयके राजा छोर अ्रजाको घ्मरत 
बनाकर जेनमतका उ्द्योत किया था | यह प्रभाचन्द्र 'परीक्ष मुखके” 
रचगिता श्री माणिकनंदी झ।चार्यके शिष्य थे और इन्धोने ' अमेय- 
कमव्मातंण्ड ' और ' न्‍्यायकुमुद चेद्रोदय ” नामक प्रन्शोंकी रचना 
की थी । जैनेन्द्र व्याकरणका ' शब्दाम्भोन्र भास्कर ” नामक महा- 
न्यास भी सेमवत: आपका बनाया हुआ है ।" निश्संदेह वह एक 
अत्यंत प्रभावशाली विद्व'न्‌ थे ( 07० ० ६४० म्राए४६ 47वीक- 
०गरपंक्ष उंक्वं0 ००४००) श्री जिनसेनाचारय जोर श्री गुणमद्रार्यने 
रष्ट्कूट गजाएें उन्हींकी तरह घमेक्रा व्योत किया भा | किन्हु 
गंगवाड़ीमें दूसरे प्रसिद्ध जनावार्य श्री मनितसेन थे | 


यह भजितसेनाचार्य गद्नसम्राट्‌ मारतिद ओोर प्रसिद्ध गंध 
सेनापति चामुंडरायजीके गुरू थे। “महि- 

अजितसेनाचार्य। पेणाचार्य विरिचित 'नागकुमार काब्यः और 
'भेतवष्झावतीकरय' नामक प्रंभोंकी प्रशरित्न- 

योमें उनको भृूपकिरीट! विघट्टिनक्रमसुगः-'सक्रव्नपमुकुटथटिलिचरण 
युग:?- 'जितकषाथ!-शुणवारिधि!-'चारूचरित्र' तपोनिधि छिखा है। 
श्री नेमिचन्द्राचार्यने अपने 'गोम्मटसारमें! उनको प्रशेा करते हुए, 
उन्हें आयेसेन गणिक्रे मुणससुका धारक और सुतनगुरु एगट किया 
है। और 'बाहुबकिचरित्र' के कर्ताने उन्हें नन्दिसंघके अन्तगेल देझ्ली- 
गणका आच.ये तथा शी सिहनन्दि मुनिके 'चरणकमत्का अगर 
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बतलाया है। इससे प्रगट है कि “शी मजितसेनाचाये नंदिसंषके 
अन्तगत देशीगणके भाचार्य थे और उनके गुरु पिंहनेंदी तथा 
णार्यसेन नामके मुनिराज थे। !* उन्होंने 'भलझ्लार चुड़ामणि! और 
मणिप्रकाश” नामक ग्रन्थकों रचा था ।' गन्ज राजा मारतिंहने सन्‌ 
९७३ ई०में बन्कापुरमें इन्हीं भाचारय महाराजक चरणकमकोमें सलेख- 
नाब्रत घारण करके देवगति प्र।प्त की थी। सेनापति च!मुंडगयथ और 
उनके पृत्र जिन्देवन उनके श्रवक-शिष्य थे | श्रवणबवेलगोल्में एक 
जिनमन्दिर निर्माण कराकर उन्हेंने अजितसेनाचार्य$ प्रति उत्सगे 
किया था। भजितसेनस्त्रामी ख्य राजमान्य महापुरुष थे और उनके 
उपरात हुये जेनाचार्य भी गाज्याश्रमक्ो पनेमें सफर हुये थे। परिण। 
मतः राजा ओर प्रजाके सहयोग द्वारा श्री अजितसेनजीने जेनधर्म का 
प्रकाश खुब ही किया था। इन मुनिराजर प्रधान शिष्य 'कतकसेन! 
नामक मुन थे, जो विमतम/नमद'-'दुरितातक/-“ब्रचरित्र'-मह। 
ब्रत पार्क मु नपुगव लिखे गये हैं। कनकस्सेनके अनेक शिष्य थे, 
जिनमें 'भवमहोद घतारतरंडक! जितमद श्री जिनसेनजी मुख्य थे। 
इन जिनफ्रेनजीक छटे भाईका नाम नरेन्द्रसेन था, जो चारुचरित्र 
वृत्ति, पृण्यमूति और वादियों$ समृद्रके जीतनेवाले कहे गये हैं । 
श्री जिनसेनके शिष्य मलिषेण थे, जो “* डमय माषा ऋवि 


पल्‍जेह०, मा० १५ पत्र २९०२४ | कृष्णराव महाशयने न माह 
कि कि भाधारसे भ्रजितसेनजीको श्री गुनभद्राचायेका क्षिष्य लिखता हे ! 
(कण ए० २०३७)। 
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चक्रवर्ती ” कहलाते थे। यह बड़े मारी मेत्र- 
मलिषेणाचाय आदि । वादी थे । मह|पुराणकी प्रशस्तिमें इन्होंने 
स्वयं अपनेको “ गारुडु मंत्रवाद वेदी ” लिखा 
है | ' भेगव-पद्मा।वती १रप? और “ ज्वालिनी १7” नामक इनकी 
दोनों रचनायें मेत्रश'ख्र विषयक हैं | ' बाल ग्ृहचिकित्स। ” नामका 
ग्रन्ध भी उनका रचा हुआ है । ' महापुराण” और * नागकुमार 
चम्त्रि ! भी उनके रचे हुए ग्रन्थ है ।' इनके जतिरेक्त 'हितरूप 
सिद्धि! नामक ग्रन्थडे कर्ता और मतिमायर मुनि शिष्य दया 
पाक मुनि भी उल्लेखनीय है। वह वादिशराज मुनिर्के सहधर्मी थे। 
बादिराज दशर्वी शताब्दिके णद्धभागमें हुए प्रसिद्ध आचार्य थे। 
उन्होंने च'लुबयोंक्री राजघ नीमें अनेक पत्वादियोंको परास्त किया 
था । वादिराजके सम सामयिकर श्रीविजय नामक भाचायय थे, 
जिनकी विनय गंगवंशके बुटुग, मारप्तिंह और रक्त प्गंग नामक गजा- 
ओने की थी। सारांशत: गगवाड़ीमें उस समय जेनघमके भाषार- 
स्तम्भहूय अनेह प्रसिद्ध आचार्य हुये थे, जिन्होनि णपने पवित्र 
डपदेश और पावन क्षार्योमि लोकका महान्‌ कल्याण किया था। 
दिगम्बर जनघमका आदझ सदेत उतके तीन जगत प्रसिद्ध 
सिद्धांतों-भहिंत्ा, त्याग और तपमें गर्मित 
जेनाचार। रहा है। साथ ही मनुष्योंकी बुद्धि और 
वाणीकों परिष्कृत और समुदार बनानेके 
डिये उसका न्यायशार्त्र स्थाह्माद सिद्धांतपर हिथर रहा है। गेंग- 


१-जैहि० भा० १५ 8० २२-२४ । २-“ग०, पृष्ठ २०३ । 


११८ ] संक्षिप्त मेन इतिहास | 


# औे »& »ओआऔ 9३ औआ »% ७७% कई ४ ओ9% झछ&%+ ओ»3 ४ ४ ७ ४ ७४ ७ ७ औ% कक कऑ)े 


वाड़ीके दिगम्बर जेनघममें उसका आदशे झोर न्याय मृतिमान हुआ 
था | दि० जन मुनिर्यों और श्रावकोंके सल्कार्यौप्ते वह रमुल्नत बना 
था | मुनिर्यों और श्र वकके लिये उस्त समय ज्ञो नियम प्रचलित 
थे, उनसे उपरोक्त व्याख्याका समर्थन होता है। गंगवाड़ीमें भी 
साधुदशा पृणे आचेलक्य-दिगम्बस्खमें गर्मित थी | इस अपिषारा 
सम तीक्ष्ण ब्रतका ब्रतीजन सहष अनुगमन करते थे । वह पंचमह।- 
ब्रतादिरूप मूलगुर्णोर्आा पाक़न करते हुये भयनेको सदा ही दण्ड, 
शल्य, मद और प्रमादके चुंगलपति बचाये रहते थे । वह निरंतर 
ज्ञान, ध्यान और भावनाओंके चिंतनमें समय विताते थे ।' कम 
सिद्धांतमें उन्हें दृढ़ विश्वास था | शरीरसे ममता नहीं थी भौर न 
बढ उसको साफ करनेकी चिंता रखते थे; बल्कि कोई२ भाचार्य 
तो शरीरके प्रति भपनी इस उपेक्षव त्तेक कारण धूल्धूध्वरित रहते 
हुये 'मव्धारिन्‌! कहलाते थे।* मुनि जवश्थामें वह हमेशा भपने 
ज्ञानको निमेर बनाते थे और सुन्दर साहित्यिक रचनार्भों द्वारा 
लोक कल्याणझ्ा साधन सिश्जते थे। मोखिक शख्राथों और भपने 
सत्कार्यों द्वारा वह नेनघर्मकी प्रभावना करते थे । मौनी भद्टारकने 
तो धर्मरक्षाके लिये श्र अहण भी किया था । मुनिययोके साथ 
यृहस्थन्नन भी धर्म पालनका पूर्ण ध्यान रखते थे । वे “ श्रावक 
अथवा 'भव्यजन! के नामसे प्रसिद्ध थे। यद्यपि उनका जीवन उतना 
कठिन ओर त्यागमय नहीं होता भा, शितना कि मुनियोंकरा होता 
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था, पहन्‍्तु उनके भादश और सिद्धात वही थे-उनमें कोई अन्तर 
न था, अन्तर यदि था तो केवक व्यवद्गारक्ी मात्राक्ा | इसीलिये 
श्रावकके लिये जो त्रत॒ है वह णणुब्रत कहलाते हैं।गेंगराज्यके श्रावक 
उनका पालन काने थे। शिवल्ालेखोपे प्रगट है कि उस समय 
/ प्रतिमाओं 'का प्रचछन विशेष था। प्रत्येक श्रावक प्रतिमाघारी होता 
था और अनमें सलेखना ब्रत करता था। सलेखना त्रगक्ना पालन तो 
उससमय मुनि धआार्यिका श्रावक्रू-श्राविकरा सब हीने किया था ।* 
ँज्र-रजपके अन्तगेव जनसाधारणमें शिक्षकरा प्रचार भी 
संतोषजनक था; यद्यपि शिक्षाऋा कोई एक 
शिक्षा । नियमित क्रम नहीं था; परन्तु शिक्षाकी 
प्रणाली कठित नियंत्रण और झनुशीक्षनपर 
भवलबित थी । लोग इृदलोऋ और परकोकको सफल बनानेके लिये 
ज्ञानोपाजेन करना भावश्यक्र समझते थे। बहुतसे छोग भपनी ज्ञान- 
पिपाप्ताको तृप्त करनेके लिये शिक्षा ग्रहण करते थे। साधारणत: 
प्रत्येक ग्राममें एक ग्रृहहथ उपाध्याय रहता था, जिसके घ'में रहकर 
विद्यार्थीगण शिक्षा लेते थे | प्रारभिक्त शिक्षा इन उपाध्यार्यों द्वारा 
प्रदान कीजाती थी । उच्च शिक्षाके लिये केन्द्रीय स्थानोंमें 'विद्यापीठ! 
मठ! “अग्रहार' और 'बटिक$” नामक उच्च शिक्षाल्य थे। इन 
शिक्षालयोमें उच्चको टिकी घामि%, दाशनिक और छोकिक शिक्षा 
प्रदान की भाती थी । इसके भगतिरिक्त देक्षमें विद्वत्‌ध्मेछन भी 
हुमा करते थे, जिनक द्वारा सांस्कृतिक ज्ञानकी वृद्धि हुआ करती 
३-जैशिक_० देखो । 
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थी | शिक्षाका उददरय विद्यर्थीको एक घर्मात्मा ओर सेवाभावका 
घारी नागरिक बनाना था। उममें शारीरिक और बौद्धिक विकासके 
साथर मात्मोन्नतिका भी ध्यान रक्खा जाता था। साभजशतः गड्ज- 
राज्यमें शिक्षाकों सर्वागी बनानेझा ध्यान रखा गया था। नीति 
मार्गके ज्येष्ठपुत्र नगसिहृदेवके विषथर्में रह! गया ) कि वह राज- 
नीति, हम्तविद्या, धनुविद्य , व्याकण, श'ख, आयुष, भात्तशात्र, 
काव्य, इतिहास, नृष्य+छा, सागीत और वादित्रकछ!में निपुण थे । 
संगीत और नृत्य#छ,यें प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी सीखता था | राज- 
कुमारिया भी इन ऋल/ओमें दक्ष हुआ करती थीं और ! जदगबारोमें 
उनका प्रदशेत करमेमें वे लज्जाका अनुमव नहीं करती थीं | शिल्प- 
विद्याकी शिक्षा सन्तान क्रमसे कुशमें चली आती थी । शिल्सियोंक्री 
'वीग्पच्चल! संस्था खुब ही संगठिव और समुन्नत थीं, जिनमें सुनार 
( अक्कसलिंग ), सिककर ढालनेवाले ( कम्मद भचारीगल ) लह्दार 
( कम्मर ), बढ़ई ओर मेमार ( राज) सम्मिलित थे । तक्षण ओर 
स्थापत्यकल।की उन्नति ८च्चल लोगों द्वार खूब हुई थी । यह पद्चक 
लोग भ।नेको विश्वकर्मा ब्राह्मण कहने थे और इनके नामके साथ 
'्षचारी' पद प्रयुक्त होता था । गज्लोंके किन्हीं शासन लेखोंमें इन्३ 
ओज। व 'ओज्झा' और भश्रीमत्‌” भी छिखा है । प्रसिद्ध गोम्मट 
मूर्तिके एक शिक्षीका नाम विदिगोजा था और राज्मल्न प्रथम 
( ८२८ ईं० ) के समयें मधुरोवश्ला प्रसिद्ध शिर्पाचार्य थे। समा- 
जमें इन शझिह्पियोंका सम्मान विशेष भे। | 





१६-गेग« १४ २६३-२६८ । 


गद्ध-राजबंश | । ९२९ 


७» &% ७ ४ ७४ ७ ७-७४ ४ ४ ७४७० ४७०७» ४७६४ ७ ४9% ४ ७ ओके 


अग्रहारों, घटिकों और मठोंपें ६वच्ध कोटिकी कौकिक और 
धामिह शिक्षा प्रदान की जाती थी | कग्र- 
अग्रहार ।. हर घटिक संम्थायें प्रायः ब्राह्मण भाचार्यो 
द्वारा चल्ित होतीं थीं ओर इनका जन्‍्तर- 
प्रान्तीय सम्बंध था । काचीपुरकी घटिकारमों समन्‍्तनद्र, पृज्वगाद, 
भादि जेनाचायने जाकः ब्राह्मण विद्व/नोंसे थाद ये थे। इन 
बादोमें विजयी होनेवालेकी खूब ही प्रसिद्ध होती थी । ण्ही काधण 
था कि द शेनिक और तात्विक सिद्धान्तेका सूक्ष्म अध्ययन तीक्ष्ण 
बुद्धिव री छत्रगण विशेष रीतिमे किया करते थे « श्री भकलड़- 
स्वामीक। क्थासे ₹.ष्ट है कि उन्हनि प्रार्णोक्े मंक्टमें डालकर उच्च 
कोटिकी शिक्ष! प्र।प्त की थी। इससे स्पष्ट है कि यद्य प एक बौद्ध- 
मटमें संग्थायें 6|म्प्रदायिक थीं, परन्तु इनमें शिक्ष। सावदेशिक 
रूपमें दी जाती थी। 
उच्च शिक्षाके लिये गंगवाड़ीके जनियो्में भी अपने मठ जोर 
चेत्यालय थे, जिनके द्वारा जैनोंपें धमज्ञानक्रा 
जन मठ । प्रचार भी किया जाता था। ईस्वी सातवीं 
शताब्दिमें पाटछिका (दक्षिण भर्क्नाट जिला) 
का जेनम्ठ उल्लेखनीय समुल्नतरुपमें था। इसके णतिरिक्त पेरूर, 
मण्ण और तहसाड भादि स्थानोंके चेत्याढय भी उल्लेख योग्य हैं। 
इन संध्याभ्षों द्वारा जनतके मन्तव्योंको परिष्कृत किये जानेके साथ 
ही उसमें शिक्षा जोर सक्ष्रताका प्रचार किया जाता था। जैन 
संघका उद्देश्य वेयक्तिक चारित्रको उन्नत बनाना था और उस उद्दरय 


१२२ ] संक्षिप्त जन इतिहास | 


कक के, 2७. #% . 8 ' ७. ७: 9७ ७ ७ ?%: %. ७ ७. &:. ४: च - ७ औ. के. 


पृर्तिके लिये मुख्यतः मनुशीलन, दान और शअपरिग्रह मावको प्रधा- 
ग्ता देना भावश्यक समझा जाता था। इन संस्थाओर्में उपाध्याय 
महाराज ऐसी ही मार्मिछ शिक्षा प्रदान करते थे जो मनुष्यकी एक 
जादश जेनी बनाती थी। इन शिक्षालयोमें मोखिक रूपमें शिक्षा 
दी जाती थी | शिक्षका माध्यम प्रचक्षित कोकमाषा-तामिक अथवा 
कनड़ी था । गुरु उपरेशके स्थान पर झपने उदाह'ण द्वारा शिक्षाके 
उद्देश्थको व्यवहारिक सफलता दिक्ानेके लिये जोर देते थे | गुरुदा 
निमेल और विशाक ठदाहरण निरुतन्देह छात्ररर स्थायी प्रभाव 
डाहता था| इपलिये इन मठंसि छात्रगण न केवल शिक्षित दोरर 
ही निकलते थे बल्कि उन्हें देश, जाति और घमके प्रति गपने 
कतेव्यक्ना भी भान हो जाता था। 
गज्ज राज्यफ्रालमें संध्कृत मोर प्राकृत भाषाओंके साहित्य 
विशेष उन्नतिको प्राप्त हुये थे। अशोकके 
साहित्य शासन लेखों ओर सातवाहन एवं कदम्ब 
शजाओंके सिक्कोपर अंकित लेखोंसे प्रगट है 
कि उप्त समय प्राकृत भाष।ह्ला बहु प्रचार था। महद्दावल्ीका शिला- 
लेख एवं शिवर्कन्दवर्मन्‌ध्ा दानपत्र भी इसी मतका समर्थन करते 
है | पहली शताब्दिसे ग्यारहवी शताब्दि त* जनों और ब्र श्नर्णो- 
दोनोने प्राकृत भाषाकों साहित्य-रचनाएें प्रयुक्त क्रिया था | परन्तु 
साथ ही यह स्पष्ट है कि जेनाचायोने संध्कृत भाषामें भी अपूर्व 
साहित्य सिरज्ञा था। समन्तभद्राचाय, पुज्यपादुश्यामी प्रभति भाचा- 
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यौकी संम्कृत-रचनायें अमूल्य थीं। ७ वीं-८ वीं शताब्दियोंर्में जब 
जनी एक बड़ी संख्यामें आकर गंगवाढ़ीमें बस गये, तब वहां 
परक्त जन साहित्यकी पवित्र जाही द्वी बह निकढी । गष्टशती, 
भाप्तमीमास।, प्मपुण, उत्तपुराण, कल्याणक्वारक भादि ग्रेथ इसी 
समयकी रचनायें हैं। साराशन गेग र/ज्यमे जेनियों द्वारा सादिित्यकी 
विशेष उन्नति हुईं थी ।* 
गंगवाड़ीमें कनड़ी भाषाका प्रचार भधिक था। इस भाषाका 
साहित्य भी तामिक-साहित्य इतना प्राचीन 
कनडी साहित्य । था। ९ वीं-१० वीं शताब्बिके साहित्यक 
डछेखों एवं श्री पुरुष जादि राजामोंके शिला- 
लेखेंति स्पष्ट है कि 'पुर्वद दलेकल्ड' अर्थात प्राचीन कन्नढ़ भाषा, 
जो मुलत: बनवासीकी भाषा थी, उसक्रा प्रचार कन्नड साहित्यक 
कवियोंके जस्तित्वसे पहलेका था। डिन्‍्तु सातवीं जाठवीं शत्ताबिदि 
झाकर उसका €थान 'हले-कन्नह” भर्थात्‌ नुतन-कन्नढी-भाषाने 
ले लिया भौर १९ वीं शताब्दि तक उसका प्रचलन खूब रहा। 
पम्प कबिने कनड़ी भाषाक प्रसिद्ध कवि रूपमें समन्तभद्र कवि- 
परमेष्ठी और पूज्यपाद प्रभृतिका उल्लेख किया है। यह कनढ़ीके 
प्र।चीन कवि थे | समस्तमभद्र॒त्वामीने * भाषामं जरी !-' चितामणि- 
टिप्पणी ? भादि ग्रन्थ रचे थे । श्री वद्धदेव अथवा तुम्बुढूराचार्येने 
प्रसिद्ध ग्रंथ ' चूडामणि ! की रचना की थी । मट्टाकठकने अपने 
' कर्णाटक शब्दानुशासन ? में इस ग्रेयकी खुब प्रशता लिखी 


पृन्गंग०, प_्ृ०. २७०-२७२ । 


१२४ ) संक्षिप्त जन इतिद्वास | 


है कै के कै - के छः % -% हि] है "७ छ ७ औ + ओ ओ ओ ्छ छः 


और इसे कनड़के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथो्में एक बनछाया है। इन्हीं जाचा- 
यके ?चे हुए भन्‍्य ग्रंथ ' शब्दागम !-' युक्तवागम !-' परमागम!- 
* छन्दशाख्र !- नप्टक ! भादि विषर्योपर भी थे । पृर्वे-कववियोमें 
विशेष उल्लेखनीय श्रीविजय, कविश्वर, प०डन, चेद्र'! छोकपाक 
भादि थे । ९वीं और १० वीं शताब्दियोंके मध्यवर्ती-कालमें 
गे/जाड़ी द्वी कनड़ी साहित्यड्रो ढील/भूमि होरहा था। उस समय 
किप्वोलक कोप पुल्गेरे और जोमकुण्ड भी कनढ़ी साहित्यके केंद्र 
थे । नागबमें, पम्प, पोन्न, भस्तग, चवबुंडगय, रज्न, प्रभृति महाकवि 
'डभय-माषा-क्रवि-चक्रवर्ती' थे । भर्थात्‌ उन्होंने संस्कृत, प्रक्ृत 
ओर कनड़ी दोनों प्रकारकी भाषाओंमें श्रेष्ठ रचनायें रचीं थीं । 
इस कालके सर्व प्राचीन कवि हरिवंश” आदि ग्रन्थोंके 
सचयिता गुणवर्म थे जो गंग राजा ऐरेयप्य (८८६-९१३ ६०) 
के समकालीन थे । पोन्न और फेसिराजने जसग कविका उल्लेश् 
किया है; जो संभवत; 'वद्धमानस्वर मो काव्य! के रचयिता थे। कितु 
इस समयके कवि-समुदयमें सर्वे प्रमुख कवि पम्प थे | जिन्हें 
'कषिता ग्ुणाणंब/-'गुरहस्प'- पृणेकवि'-'सुजनोत्तमस!-हंसराज! 
कहा गया है । 
महाकवि पम्पक्रा जन्म सन्‌ ९०२ में वेड्िके एक प्रसिद्ध 
ब्रह्मण वशमें हुआ था । बेज्नि प्रदेक्षके 
महाकवि पम्प ।  विक्रमपुर नामक छग्रहारके निवासी अभिराम 
देवराय नामक महानुभाव उनके पिता थे । 
जन घमड़ी शिक्षासे प्रमावित होकर उन्होंने श्रावकके ततु ग्रहण किये 
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थे | मद्ाऋवि पम्प इन्दींके पुत्र थे और बह जन्मसे ही एक श्रद्धा 
जैनी थे। उनके संरक्षक भरिकेशरी नामक एक चालक्य-नृत थे, 
जो जोल नामक प्रदेशार शाप्तन करते थे । कवि पम्प शरिकेश- 
रीके राजदरबारमें न क्ेवट 'राजरवि! द्वी थे, बलि मंत्री अथवा 
सेनापति भी थे | उनकी राजधानी पुलिगेरे ( रक्ष्मेश्वर ) में रहकर 
उन्होंने ग्रन्थ रचना की थी | सो भी महाऊविने साद्ित्यक्न रचन!यें 
यशकी भाकाक्ष। अथवा! किसी प्रकारके अन्य लोभसे प्रेरित होकर 
नहीं की थी । उन्होंने छोककश्पाणकी भावनासे प्रेरित होऋर ही 
अप्तुस्य ग्रेथ-र॒त्त सि'जे थे | उनकी प्रतिमा णपूर्व थी। * भादि- 
पुराण ” के समान भहात्‌ काव्यको उन्होंने तीन महीने जेसे 
अदय समयमें रच दिया था और “विक्रम जुतविजय' अर्थात्‌ पम्प 
भारत'का रचनमें उन्हें केवल छे मरने ही छगे थे। इनके अतिरिक्त 
उन्होंने 'ल्घुवुशण”-'पाश्वताथपुराण' और प्यरमार्ग! नामक ग्रंथोंकी 
भी रचना को थी । पूर्वोक्त दो ग्रेथोंक रचनेंसे ही उनका यश दिग- 
न्तव्यापी हो गया था । भरिकसरीने कविज्षे इन रचनाओंसे प्रसत्न 
होकर एक ग्रमम भेंट किया था।' 
इस समय भर्थात्‌ दश्धवी शताब्दिके जो तीन कवि कन्नढु 
साहित्यके 'तीन-रत्नः कहे जाते हैं, उनपें 
प्रहाफवि पोज्च । महाकवि पम्पक अतिरिक्त महाकवि पोन 
और रज्॒ (रत्न) की भी गणना है। कवि 
वीक मैंहाफवि पभ्यके समकाछौन थे। पम्पके पि्ताद्ी तरह बह भी 
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बेड्ी देशक ही निवासी थे। उपरांत नेन घ॒म ग्रहण करने पर वह 
कर्णाटक देशमें भारहे | उन्होंने संस्कृत और कनड़ी दोनों भाषार्ओमें 
साहित्य-२चनः की थी। साहित्यमें वह 'होन्न'- पोत्निग!-शा तिवम! 
सवन भादि नामेंप्ते डलिखित हुए हैं| पोन्नकी उल्लेबनीय २चना 
'शांतिपुगण” था, जिसे उन्होंने खवये 'पूर्ण-चुढ़ामणि/ नये कहकर 
पुकारा है। कणढ़ ओर मंभ्कृत साहित्य एवं 'भकाउशज्य! (अक्षर 
राज्य)में पोन्न सवश्रेष्ठ कवि थे; इमी लिये गष्टकूट राजा ऋृष्णसे उन्हें 
'डभय-क वि-चक्रवर्तीकी उपाधि प्राप्त हुई थी। जिनाक्षामाले! 
नामक ग्रन्थ भे कवि पेन्नह्ी रचना है। उनकी झन्य रचनायें 
अनुपलक्त हैं।' 
तीन 'रत्नों' में मन्तिम महाकवि रत्न थे, जिन्हें 'कविरत्न! 
“अभिनवकवि चक्रवर्ती इत्यादि उपनामंसे 
महाकवि रत्न | यंथो्में स्मरण किया गया है। कन्नड़-कवि- 
योपें रत सर्वश्रे"्र कवि गिने नाते हैं । 
उन्होंने भपने जन्मसे बेश्प जातिके बलेगाः कुलकों समलंझत किया 
था । उनके पितृगण चूड़ी बेचनेका रोजगार किया करते थे, पर 
बेचारोंकी जाथिऋ स्थिति सतोषननक नहीं थी । उनके पिताक्ा नाम 
लिनव्लप मथवा मनवल्भेन्द्र था और उनकी माता अबरूव्वे नामक 
थीं। सेठ निनवक्भ जिससमय अपने निवास-स्थान मुदबलछु 
(मुछोर) पें थे, जो बेलिगेरे ५०० प्रदेशके भन्तगेत बम्भुखण्डी 
७० प्रांतकझ्ा एक आराम था, उससमय सन्‌ ९४० हं० में कवि रज्ञका 
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जन्म हुआ था। जम्मसे ही वह देवी प्रतिमाकों प्रकट करते थे | 
गंग-सेनापति च वुडरायका नाम सुनकर युवक रत्न उनकी शरणमें 
पहुंचे और उनके आश्रयमें रहकर वह संस्कृत-प्राकृत ओर कन्नड़ 
भाष/ओंके प्रकाण्ड पण्डित होगये | संस्छृतके 'जेनेन्द्र' व्याकरण 
ओर कनड़ी 'शब्दानुशासन'में वह निष्णात थे | साथ ही कनड़ीमें 
कवित। करनेकी देवी शक्तिका भी उनमें बद्भुत प्रदशन हुआ था । 
उन्होंने सबसे पढिले अपनी कक्ित्ि शक्तिकरा चमत्कार जिनेन्द्र 
भगव नका चरित्र रच में प्रगट किया। उन्होंने सर्व प्रथम “अजित- 
पुराण” नामक ग्रंथ रचा | श्री मजितसेनाचाये उनके गुरू थे। 
जेनसिद्धातका मर्म कविने उनके निक्टसे ही प्राप्त किया था । उप- 
रात उन्होंने अपना दूसरा प्रसिद्ध अन्य 'गदायुद्ध नामक रचा, 
शिसमें उन्होंने भीमके पोरुपका वखान दुर्योधनसे जूझते हुए खूब 
दी किया | इस ग्रंथको उन्होंने जपने भ श्रयद'ता जाहवमछ नामक 
राजाको बक्ष्यकरके लिखा है। सम्रट्‌ तेल द्वितीय एवं भय सामंत 
ओर मांडलछिक राजाअंसि कवि रन्नने सम्मान प्राप्त किया था | 
तैलप उनकी रचनाओंसे प्रसज्ञ हुये थे और उन्होंने कविक्ों 'ऋवि 
चक्रवर्ती'की उपाधिसे विभृषित करनेके साथ ही एक गाव, एक 
हाथी, एक पालकी ओर चोरी भादि कत्तुये भेंट की थीं। कवि 
पोज्नके आश्रयदाता फतिपय सेनापतिकी पुत्री भतिमव्वेके जाग्रइसे 
कवि रन्‍्नने अपना 'अजितपुराण” हिखा था ओर उसमें इस घर्मात्मा 
महिराकी प्रशंसा लिखते हुये उन्हें दानचितामणि! बताया है। 
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उनके साथ इस अन्धर्में बुटुग, मारसिह, चठ्वकेतन बंशके होकरगेड 
भादि राजाओंका भी रलेख हुभा है । 
महाकवि रज्नके आश्रयदाता गेंग-सेनापति चाुंडराय भी 
स्वये एक कवि थे, और उन्होंने 'चाबुंडराय 
अन्य कविगण। पुराण'की रचना की थी, यह पहले लिखा 
जा चुक। है। फवि रन्नके सहपाठी श्री 
नेमिवन्द्र कवि थे, जिन्होंने 'कविराज-कुंजर' और 'लीछावती' नामक 
ग्रंथ रचे थे । * लीलावती * श्रज्ञारसका एक सुन्दर फाव्य है। यह 
महानुभाव तेल-नूरके गुह थे। सन्‌ ९८४ के कगभग कवि 
नागवर्मने ' छन्दोम्बुधि! ग्रंथकी रचना को थी; जो भाज भी कन्नड 
छन्दश सत्रप् एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। कविने यह 
ग्रन्थ अपनी पत्नीको कृक्ष्य करके लिखा है । इन्हनि मं।कुत भाषाके 
कवि बाण कृत ' कादम्बरी ! का अलुवार भी वनडी भाषामें किया 
था | नागवर्मक पूर्व भी वेज्ली देशके निवासी थे। क्रितु स्वयं 
उनके विषयों कहा गया है कि बढ सय्यदि नामक ग्राममें रहने 
थे, जो किसुकाडु नाइमें अवस्थित ये | उन्होंने खये लिखा है कि 
वह नृप रक्षप्त गेंगफे आधीन साहित्यरचना करते थे। चावुंडगयने 
उनको भी भाश्नय दिया था। भजितसेनाच'यें उनके गुरु थे। इस 
प्रकार इन श्रेष्ठ कवियों द्वारा तत्काढीन कन्नड़ साहित्य खूब समुश्नत 
जाथा।ं 
१ल्‍नाहं०, ए४ २०८-२७५ व ७्मेंकॉत भाग ९ ४० ४४. 2७3 
२०कॉके० १० १३ व गईं ४० २७९. 
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गंगवाड़ीमें साधारण जनताका आचार-विचार और रहन सहन 
प्रशंसनीय था । 'कविराजमा्ग! नामक ग्रेथके 

जनताका आचार देखनेसे एवं मद्दाकवि पम्पने जो यह लिखा 
विचार । है कि उनकी रचनाओोंक्रो सबही प्रकारके 
मनुष्य पढ़ा करते थे, यद्द स्पष्ट है कि गंग- 

बाढ़ीके निवासी स्ली-पुरुष विद्या और ज्ञानके प्रेमी एवं उनका भादर 
पत्कार करनेवाले थे। >नाचार्योने उन्हें ठीक दी 'मव्य-जन! कह्दा 
है। वे वीर- रसपृर्ण क्ाव्योंक्रों कण्ठध्थ फरते थे। कथार्भों और 
पुभाणोंप्ते लेब्ः सुंदर और शिक्षाप्रद अवतरणोंक्रा खा्त अवसरोंपर 
अभिनय किया वतते थे। समय समयपर भाषण सुनते भौर विद्वा- 
नोड्ी सत्संगति। र|भ उठाते थे | साभ्कृतिऊ ज्ञान उनऊ। विशाल 
था । वद्द देशाट ' भी खूब किया करते थे, जिसके कारण मानव 
जीवन सम्बन्धी उनका अनुमव खूब बेड़ा-चढ़। था। यद्यपि उनका 
गाईस्थिक ॥ीवन सम द्धेशाली था; परन्तु फिर भी वे परिग्रहका 
परिमाण कके सीखा-सादा ज्ञीवन क्ताते थे। वे बढ़े ही मिष्ट 
सम्भाषी, सत्यानुय यी, संयमी, समुदार और प्रेम एवं लद्षपंके पुनारी 
थे। जेनघमेको अर्डिपामय शिक्षाका उनके हृदय्योगर विशेष प्रभाव 
पढ़ा हुआ था; जिसके कारण पशुर्भोपर लोग दया करते थे | उन्हें 
देवताओंक नामपर यज्ञादिमें भी नहीं शेम्ते थे। खान-पान और 
मौज-शो $के लिये पशुभोंको किप्ती तरहका कष्ट नहीं दिया नाताथा। 


सबही छोग सादः--सात्विक निरामिष भोजन किया करते थे। 
कृतिपय नीच जातियोंको छोड़कर शेष भोजनमें लड्डू सीकरण, 


हि 
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होलिगे उ०्डे इत्यादि मिठाइयोंक्रा भी उलेख मिलता है। मयादि 
मादक वस्तुओंकों वे छूते भी नहीं थे-केबल पान-झुपारी खानेका 
रिवाज था। घनीवग इसप्रहाग्की जानंदरेकियां और मनोविनोद 
किया करते थे कि जिसमें किसी पक्रारकी हिंसा न हो। अपने 
बच्चा मुषर्णोमें भी वे लोग सादगीका ध्यान रखते थे | ख्रिया लग्बी 
ओर बड़ी साडिया तथा रज्ञ-बिरंगी चोलिया पहना करतींथी। 
नृतक्रिया अवहय पेज्ञामा पहनती थीं, जिससे कि उन्हे नाचनेमें 
सुविधा रहती थी। सबह्ी ख्रियां भायः मणिमुक्ताजडित क्रधनी 
हार, बालिया, गलेबन्द भादि भआामूषण पहनती थीं। वे शुरीरपर 
जाकरानका लेप भी सुगंधिके लिये करती थीं। शि'के बारे ने 
फूलोंकी माछा भोर मुल्दस्ते भी लगाती थीं।" 
जनघर्मकी शिक्षाका बाहुल्प जनतामें शीरू और विनयगुर्णोको 
बढ़।नेमें कार्यकारी ही हुमा था | यद्ी कारण 
परहिलायें। है कि गद्नवाड़ीकी तत्काढ़ीन ल्विया भादशों 
रमणिया थीं । उनमें शिक्षाका काफ़ी प्रचार 
था | वे गणित, व्याकरण, छंदशाखर और ललित ककत।ओंको प्ीलर्ती 
थौं। शिलालेखोंसे प्रगट है कि शाजकुमारियां परम विदुषी और 
कविननोंकी भाश्रयदात्री हुमा करती थीं। उनमें सेगीव, नृत्य और 
वादित्रकछाओं का प्रचार प्रचुर मात्रामें था। वे मालेखय और चित्र- 
ककाओंमें भी निपुण हुआ करती थी । निरपनन्देह राजकुमारियोंओे 
ढिये इन करूाओंपें दक्ष होना भावदयक समझा जाता था | नृत्य- 
पृल्गग० प्रू७ २८०-२९०। 
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कछाके साथ संगीत और वादित्रकल!ओंका सीखना आवश्यकीय 
था | उस समय “समुद्रषोष', 'बठु-मुख बादित्र', (तित्रिर, 'ताल?, 
“नकार!, 'विजे', झांझ', 'तुर्ग', 'बीणा, भादि कई प्रकारके 
बादित्रक! प्रचलन था। नृत्यकक्षा भी 'भारती', 'सालखकि', 'कैसिके!, 
अरभटे! मादि वईं प्रकारकी प्रचल्षित थी | उच्च परोंकी ख्ियां 
प्रायः इन ललित झइकाओंमें निष्णात थीं। उनमें उच्च कोटिका 
सासकृति5 सौन्दर्य विद्यमान था। नेनधर्मने उनके हृदयकी देवी 
कोमल्‍ता और उदारताकों पूणे विकसित कर दिया था। ने खुब 
ही दान पुण्य भी किया करती थीं और घर्म-क'यौमें भाग लेतीं थीं। 
राज्यकी जोरसे विदुषी-महिलाओंका सम्मान * विभूति।ह ! प्रदान 
करके किय। जाता था । अपनी घर्मिताम्ने प्रभावित द्वोकर बहु- 
तसी ख्लिया गृद् त्यागकर भात्मकल्याणके पथपर ञ.रूढ़ होकर स्वपर 
कल्याण'त्री होतीं थीं। समाजमें उनका विशेष सम्भान था । 
सछेखना त्रत धा*ण करनेवाढ़ी अनेक विदुषी महिकता्ोक्रा उल्लेख 
श्रवणवेल्गोलके शिलालेखोंमें हुमा है ।* 
उस समय गज्ञवाड़ीके भव्यजनोंका सामाजिक व्यवहार यथपि 
अधिक्ााश रूपमें विवेककों लिये हुये था; 
सामाजिक व्यवहार । परन्तु फ़िर भी परम्परागत छड़ियोंके मोहसे 
वे सर्वेथा मुक्त नहीं थे , उनमें बहु विवाह 
करनेकी पुरातन प्रथा प्रचक्तित थी-पुरुष चाहता था उतने विवाद 
कर लेता था | हप्पर भी विवाह एक घार्मिक क्रिया समझी जाती 
१-॥हु०, २८८-२९० । 
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थी । घ॒मविवाहके जतिरिक्त रवयम्वर रीतिसे भी विवाह होते थे । 
चन्द्रलेखाने ख्वयंवरमें ही विक्रददेवको बरा था और पुन्नाट राज- 
कुमारीने स्तयम्वर समाके मध्य ही भविनीतके गरलेमें बरम|का डाली 
थी | उस समय ढोर्गोपें उदारताके भाव जागृत होगये थे-स/म्प्रदायिक 
सैकीणता नष्ट होगई थी । विदेशी-भोर मुरू भीक भादि जातियोंके 
छोग भी शुद्ध करके भाये संघर्में सम्मिलित कर लिये गये थे । 
ज्ञनाचायोने भार, कुरुम्य भादि दक्षिणके अपम्य मूक अधिवासि- 
योको जैनधममें दीक्षित किया था | 

इन नवद्दी क्षितोको उनकी भाजीविक्राके अनुसार ही समाजमें 
स्थान मिक्का था। कुरुखनन शामनाधिकारी हुये थे। इमःछये वे 
क्षत्रियवर्णमें परिणीत किये गये थे। साथ ही अनेक नये मर्तोंद्ा 
जन्म तथा उत्तर और दक्षिगक्का सम्बन्ध घनिष्ट बनानेक। उद्योग 
नूतन समान और जातियोंतो जम्म देनमें एक कारण था। फिर भी 
इनमें परत्यर विवाद सम्बन्ध द्वोते थे। बद्दा तक कि वेदि+ घर्मानु- 
यायी ब्रह्मणोंके साथ भी कमी कभी जेनियोंके विव।द सम्बन्ध होते 
थे। विगह संस्‍्कारमें भनेक रीतिया वरती जाती थीं; परन्तु दृर्ददा 
दुल्हनका हाथ मिकत देना मुख्य था। पुरोहित दूरहाके हाथर्में दुछू- 
हनक! हाथ थमा कर उनपर कलश- घारा छोड़ता था। हसीसमय 
दुघहन सात पग चलतो थी ओर पुरोह्षित श््रोंक्ना पाठ करता था। 
इतना होनपर विवाह अविच्छेद रूपपें सम्पन्न हुम। समझा जाता 
था। दम्पतिको इस समय उनके रिहतेदार तरह-तमहकी बत्तुय 
ओर घन भेंट करते थे | और खूब ही गाना-बन्नाना होता था। 
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ब्राह्मणोंकी दान-दक्षिणा दीजाती ओर साधर्मियों व भन्‍्य प्रिबज- 
नोंको भोजन कराया जाता था। यद्द सब कुछ चार दिन तह्न द्वोता 
रहता था। चौथे दिन नवदम्पतिको वर्त्राभूषणसे सुसज्जित करके 
हाथीपर बेठाकर नगरके बीच धुमघामसे घुमाया जाता था। इस 
अवसापर रोशनी भी की जाती थी। किन्तु उससमय बहुविवाह 
प्रथाके साथ द्वी बाल्यविवाह् ओर अनिवार्य बेघवय सहश कुप्रथायें 
भी प्रचलित थीं; जिनके कारण उस समयक्ी ख्तरियक्रि जीवन भाज- 
कलकी महिलाओंके सम्गम ही क्ष्टनाध्य होरहे थे । किंतु फिर भी 
उस समयका गाईस्थिक जीवन सुखमय था। बविधवार्थे अपने 
जीवनको स्वरर- इल्याणक मार्गमें उत्सग कर देती थीं। महान 
भाचार्यो ओर साध्वरियोंकी सत्संगतिसें उनके जीवन सफल हो नाते थे। 
साराशतः गड़्व'ड़ीका साम जिकनीवन उदार और समृद्धिझ्ााली था। 
उम्र समय गड्जवाद़ीमें शिरप और स्थापत्य कछाकी भी 

विशेष उन्नति हुईं थी। समूचे देशमें दशेनीय 

शिर्पकला । भव्य मंदिर, दिव्य सृ्तिया, सुंदर स्तम्प 
आभादि मुस्थरई विशाल कीर्तिया स्थापित 

की गई थीं । ब्राह्मण, जेन और बोद्ध तीनेनि ही द्राविड़, चीडफय, 
अथवा होयसक रीतिके मंदिरादि निर्माण कराये थे। परन्तु गन्न- 
वाढ़ीमें जेनोंका अपना निराछा ही झाकार-प्रकार ( ४७७ ) 
मंदिरादि निर्माणका रहा था। उसका साहश्य बोद्ध-शिर्पसे 
करिच्वचित्‌ भवश्य था | खासकर कतिपय जैन मूर्तियां ठीक वेसे ही 
१-गज़्० ० २५४-२५५. हु 
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भद्ध-पक्ष|सन मुद्रामें मिलती थीं, जैसे कि बौद्ध मूर्तियां दोती थीं। 
किन्तु पह्मासन ओर कायोत्सगं मुद्राकी जेन मूर्तियां बिल्कुल निराली 
थीं और उनका नझरूप अपना अनूठ।पन रखता था । 

जैनियोंके अपने स्तुए मौय्येएम्रट्‌ शोक एवं उससे भी 
पहलेप्ते थे । उनके निकट स्तृप धार्मिक चिन्ह मात्र नहीं थे, बल्कि 
वह प्िद्धपरमेष्ठी मगवानके प्रतीक रूप पूज्य वस्तु थे। तीथझूरकी 
समवशरण रचनामें उनका खास स्थान था और उनपर सिद्धभगवा- 
नकी प्रतिमायें बर्नी होतीं थीं। इसीलिये स्तु जैनियोंकी पुजाकी 
वस्तु रहे है । स्तृपोंके भतिरिक्त जेनियोक्रे अपने मंदिर भी थे । 
यह मंदिर पहले पहले मेसूरमें 'नगर”ः भथवा 'शआर्यातते' प्रणालीके 
बनाये गये थे | इनका भाकार चौकोन होता! था और ऊ।र शिखिर 
बनी होती थी । ६ठी-७ वीं शताब्दियोंमें इसी दल्ञके मंदिर बनाये 
गये थे । उपशत 'बेसर” प्रणाढीके मंदिर बनाये गये थे | यह मंदिर 
समकोण शायताकार (70०2 पौ४०) होते थे औ' इनकी शिखिर 
सीढ़ी दरसीड़ी कम होती जाती थी, जिसके अंतर्में एक छद्धंगोला- 
कार गुम्बम बना होता था। सातवीं शताब्दिके प्रारम्भ ऐसे 
ढंगके मंदिर बादामी, ऐहोले, मामछपुरम्‌, कांची भादि स्थानों पर 
बनाये गये थे । कद्दा जाता है कि जैनिययोंकी ' समवशरण ” रचना 
प्रणाढ़ी ही ' बेसर ” प्रणलीका मुकाधार है। ' समवशरण ” गोल 
बनाया जाता था, भिसमें तीन रंगमृ मियां (386॥077०7॥8) होती 
थीं, जिनमें द्वारपार्कों, बारह समाओंके अतिरिक्त बीचमें घमेचक, 
मश्ो कवृक्ष मोर जिनेन्द्र मूर्तियों सहित सिंहासन होता था । 
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हमके भतिरिक्त जेनियोंने 'चतुमुंख” अथवा 'चौमुखा' मंदिर भी 
बनाये थे, जो ए% तरहके मण्डप जेसे ही थे। उनमें बीचमें ए% बड़ा 
कमरा (प्र)) द्वोता था जिपमें चारों भोर बड़े २ दशवाजे व बाहर 
बाड़ तथा उसारा (ए90क००) होते थे। छत सत्राट पाषणसे 
पाट दी जाती थी, और वह बढ़ेर स्तृभों पर टिरी रहती थी । 
यह स्तम्म तक्षणकछ।क अदभुत नमूने द्वोते थे। जेनियोंके कुछ 
मंदिर तीन कोठ रियों (ए'फ्७९०००॥०१ ४०ए७०)०४) वाले मी थे । 
जिनमें तीमकरकी मूर्तियां यक्ष, बक्षिणी सहित बिराजमान होती 
थीं। चौडक्प, कादम्न और होयसल राजा्ोने इस ही तरदके 
मंदिर बनाये थे, क्योंकि आखिर वह ज्नी हो थे। बरस और 
फर्गुपन सा०ऊा कह्दना है कि ७वीं-८वां शताब्दियो्में दक्षिण भार- 
तमें जो स्थापत्यक्रक्ाका जैन आकार प्रकार प्रचलित थ।, वह उत्तरमें 
इछोर।तक पहुंचा था और साथमें द्वाविड़ड-चिन्होंक्ों भी लेगया था। 
शिलालेखोंसि यह भी पता चलत।! है कि गंगबाड़ी और बन- 
वासीर्षे एक समय लकड़ीके बने हुए जिनालय' 

जन मंदिर । और चेत्यालय प्रचढ्षित थे। गज्ञ-वंशके 
संश्यापषक माघतने मंडलि नामक परवेतपर 

एक जिनाक्य रकड़ीका बनवाया था । जिसको रक्षा उनके ठत्तरा- 
घिऊारियोने विशेष रूपमें को थी। भविनीत ओर दुर्विनीतकी 
प्रशंस्ता शिलालेखोंमें की गई है कि वे जिनालयों और चेत्यालयोंके 
संरक्षक थे । मारसिदके सेनापति श्री विजयने गड़् राजघानी मस्षेपें 
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एक विश्ञाऊ और भव्य जिनालय निर्मापित कराया था। श्री- 
पुरुषने गुडढरमें श्री कंदच्छी द्वारा निर्मापित जिनाकबबकों दान 
दिया था | इन निनालर्योकी अपनी विशेषतायें हप्त प्रकार थीं। 
इनके गर्भगृहमें प्रकाश बीचके बड़े कमरेमेंसे आता था। तीथड्गेकी 
प्रतिमायें प्रायः सदा ही चोक्ोन कोटरियोंपें बिगजमान की जाती 
थीं। वेदिकके द्वारपर भी जिनमूर्ति होती थी; परन्तु जिनालयके 
बाहरी द्वर ( 00067 6007 ) १२ गजकढकद्ष्मीकी ही मूर्ति होती थी। 
मेदिग्की दीवार्क और छतोंपर सुन्दर तक्षण ( नकाशी ) का काम 
खुदा होता था । उनमें मुख्यतः जिनेन्द्रकी जीवन घटनायें उत्कीण 
की जाती थीं । बड़े मं दरोंका बाहरी परकोटा भी होता था, मिससें 
छोटी - छोटी कोठरिया जिनमूर्तिया बिगजमान करनेके लिए. बनी 
होती थीं। कोई कोई मंदिर दोमेजिक भी होते थे। वरडा 
(ए०्माव॥॥ ) जैन मेदिरोंकी भपनी खाप्त चीत्र थी। जैन 
मंदिरोंक द्वार चार्गे रिशाओंको मुल्त किये हुये बनाये जाने थे । 
हिन्दुर्भोके समान जनी दक्षिणी ओर मंदिरक्ा द्वार रखना बुरा 
नहीं मानते थे | पल्लवॉके प्रधन्यकाक्में जेनेकि लकड़ीक बने हुये 
मंदिर पाषाणके बना दिये गये थे ।'* 
किन्तु गंग राजाओंने उपशत जो मदिर बनवाये वह द्राविड़ 
प्रणालीके भाघारसे बनवाये । इनमें भी मेन 
उपरांत बनेहुए मन्दिरोंके प्रभावका प्राबहय था; क्योंकि 
पन्द्रि। गऊ्ज राजाओंक़ा राजघर्म मैनमत था। विद्वा- 
नोंका कहना है कि जेनमन्दिर सोन्दयेके 


प्‌-गंग०, पर्ृ०% २२७-२ ६४ । 


ऑफ 5 


हि] 





। 9४७ ३]५७॥2॥७ ॥६ 


> शक] ८ ॥8)/४४६।०४४६ हद 


पा > 


> 


की 


। ४४७३)॥।४८३ ॥६--७३|-8(00%६।०४॥६ |6 


क्र चित >०मल०-रमातनभरवलह 






गड़-राजवंज् । [ ११७ 


4 अप धर के तो ३० पह 5पपट 
साथ २ उपासना-तल्वके प्रतिमूर्ति होते थे-भावुऋद्ृदव जेनी भपनी 
प्राथनाको उस पाषाणमें मृर्तिमान बना देते थे। सातबींसे दशव्वीं 
शताब्दियोंके मध्यवत्ती में जेनाचार्योनि अपने घर्मका प्रशपनीय 
प्रचार किया थ। और उससमय प्राय: सब ही प्रमुख जैन स्थानों जेसे- 
जवगढ, कुप्पततूर, भरगोदु, ०झ्लनाथपुर, चिक्कननसोगे, हेशाडदेवन- 
कोटे कित्तूर, हुम॒व, और श्रतणवेलगोल्गों स्थापत्यकलाके क्षादर्श 
नमुने जनियोने बनवाये थे | दहनगलकी 'चन्द्रनाथबस्ती' कुप्पत्तृरकी 
'शांतिनाथवस्‍्ती; हनसोगेकी “मादिनाथबष्ती”, कित्तूकी 'पाश्वनाथ 
कती'; विक्रमादित्य सातार द्वारा सन्‌ ८०८ में निर्मित बाहुबलिकी 
'मुद्ददबस्ती'; 'कपगज्ञकी धर्मपृत्री पल्करानी चत्तरदेवी द्वारा निर्मा- 
पित “चज्बस्ती! ओर कज्न डका 'मकर रिनालय! सब ही इम बाते 
प्रमाण है कि वे द्वाविड प्रण:छ्लीके भाधारपर बनाये गये थे ।* 

मदिरो$ भततिरिक्त गत राजाओंने मण्डप, स्तैम, विशालकाय 

मूतिया आदि निर्मापित कराकर अपने समयके 

जेन-स्तम्भ । शिल्पको मूल्यमई बनाया था। हदुओंके 
मण्डपर्में चार स्तम्भ हुभा करते थे, परन्तु 

गेंगोके बनव!ये हुये जेन मुण्डपोंमें पाच स्तम्म होते थे। चारों कोनों 
पर एक एक स्तम्म द्वोनेके अतिरिक्त मण्डपक्े बीचमें भी जेनियोंने 
एक स्तम्भ रखा था और इस बीचवबाले स्तम्मकी यह विशेषता थी 
कि वह ऊपर छतप्रें इस होशियारीसे पच्ची किया जाता था कि 
उसकी तलीमेंसे एक रूमाक भारपार निक्रढ सकता था। फर््युसन 
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सान्‍ने इन स्तंथोंड्री खुब प्रशंधा छिखी है। इन मण्हाओे सतंभोडे 
भति रिक्त बल्ग भी तंग बनाये गये थे। वह संभ दो 48 के थे- 
(१) मानहतम, (२) अह्देवस्‍्तम्म । मानस्त॑भोर्में ऊार चोटी 
पर एक छोटीप्ी वेदिका होती थी जिसमें चतुमुख्ली जिन प्रतिमा 
विराजमान रहती थी | ऐसा एक स्तंभ 'पश्पताथवस्‍्ती' के सन्मुख 
श्रईणबे रगोलमें है | बह्मरेव स्तम्भोंमें चोटी पर ब्रह्मको मूर्ति स्थापित 
होती थी । जसे कि गंग राजा मारसिहके सम्मानमें सन्‌ ९७४ 
ईं०का बना हुआ 'ुगे ब्रद्मदेव स्तंभ” है! ओर सन्‌ ९८३ हं*में 
चामुण्डराय द्वारा निर्मापित “त्यागदब्ह्मदेव स्तेम ” है । यद्द स्तग्भ 
एक समूचे पाषाणका बना हुआ है। और इसके नीचले भागमें 
नकाशीका मनोहर काम होरहा है। इसीपर एक ओर चामुण्डराय 
और उनके गुरु श्री नेमिचद्राचायकी मूर्तिया अंकित है । जो बेल 
इसपर उकेरी हुई है उसका साहश्य भशोके प्रयागवाले स्तंभ पर 
अंकित बेलसे है ।* 
गड़्-शिरपकी एक भनूठी वस्तु उनके बनवाये हुये 'बीरकल! 
थे। यह शिलापट अत्यन्त चातुयसे वीरोंकी 
वीरकछ । ह्मृतिर्में अंकित किये जाते थे। इनपर 
बहुधा संग्रामके दृश्य डकेरे हुये द्वोते थे 
जौर लेखमें किसी वीरके शौय्रा बखान होता था। कक्‍्याथनहलि 
और तयलरके वीरकलोरर बड़े २ दातोंबाले सुंदर हाथी भक्लित हैं, 
जिनके गल्में माछायें सुढती ₹ईं दर्शाई हैं । भतुकुरमें सम्र'ट्‌ 
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बूटुगके समयका एक बीरकछ मिला है, निप्रमें सुभरके आाखेटका 

दइप भक्लित है | इसमें शिऋर'री कुत्ते और जंगली पूमरकी रुढ़ाईका 

हइ्य बिहकुछ प्राकृतिक भी! सजीव है। दे द॒हुंदीके पाषाणपर भक्त 

नीतिमागक समाधिमरणका हृइय भी भावुझता और सनीकताक़ा 

नमूना है । बेगृःके वीरकलमें दो वीरोंके संग्रामका चित्रण खूब ही 

हुआ है । इन वीरकलेंसि हप समयक्े योद्धाओंके भर्र-वर्र भौर 

युद्ध-सेचालन क्रियाका भी पता चढत। है ।* 

वीरकलोंके साथ गज्ञोंने छोटी-छोटी पहा डियोंकी शकल्‍में 'बेडः 

नाम$ इमारतें बनाई थीं। बह 'बेडु? खुले 

बेट्द । हुये सहन होते थे, जिनके चारों झोर पर- 

कोटा होता था और मध्यमें श्री गोम्मटला- 

मीकी विशालकाय मूर्ति होती थी। जैन काकारोंके लिये निश्सन्वेदद 

गोम्मटरवामीकी मूर्ति माकपगकी एक वस्तु रही है। 'बेट्'के परको- 

टेप प्राय: छोटी-छोटी क्रोठरिया बनीं होती थीं, जिनमें तीथेकर 
भगवानकी प्रतिमाएं बरिजमान की जाती थीं ।* 

इन 'बेट्टें'के मध्यमें बिराजित गेम्मट मृतियां भी गज्न शिल्पक्ी 

भद्ठितीय बस्‍तु हैं । श्रवणबेल्गोलके विंध्यगिरि 

श्री गोम्मद-मूति। पर्व॑तपर वीरमातृण्ड चाबुंडशयने सन्‌ ९८३ 

ई०के गमग एक भखण्ड पाषाणकी विश्ा- 

ककाय मूर्ति निर्माण कराईं थी। बह मूर्ति सेपारकी अद्भुत भाश्र- 

येजनक वशतुओंमेंसे ए% है और देश-विदेशके भनेकानेक यात्री 
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इसके दशन करनेके लिये प्रतिवर्ष श्र4णवेलगोल पहुंचते हैं। यह 
नम, उत्त'मुख, खज़ासन भृति मपनी दिव्यतासे वहाके समस्त भु- 
भागकों सढकृत और पवित्र करती है-कोर्सों दूरसे डसकी छवि 
मन मोहती है । निस्सन्देह वह शिहपकी एक अनुषम कृति है । उसके 
सिरके बाल घुंघाले, कान बड़े और रुग्वे, वक्षस्‍्थक् चौड़ा, विशाल 
बाहु नीचेको ल्टब ते हुए और कटि विचित्‌ क्षीण है। मुखपर जपूवे 
काति और भगाघष ज्ञात्ति है। घुटनोंसे कुछ ऊपस्तक् बमीठे दिखाये 
गये है, भिनमे सर्प नि#ल रहे हैं। दोनों पेरों और बाहु्भोसे माघवी- 
छता लिग्ट रही है, तिसपर भी मुखपर अटल ध्यानमुद्रा विशजमान 
है। मूर्ति कया है मानो तपस्याका अवतार हैं है। दृश्य बढ़ा दी 
भव्य ओर प्रभावोत्ादक है । 

सिंहासन एक प्रफुल्ठ +मलके आाकारका बनाया गया है । 
इस क्मलूपर बाय चरणने नीचे तीन फुट चार इचका माप खुदा 
हुआ है | कहा जाता है कि इसको भठारहसे गुणित करने पर 
मु्तिकी ऊंचाई निकरती है । जो हो, पर मृर्तिकारने |कसी भक्ारके 
मापके लिये ही इसे खोदा होग।। निःमेदेह मुतिकारने अपने इस 
क्षपूर्व प्रयासमें अनुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही 
नहीं रूमस्‍्त भूतत्का विचएण कर आइये, गोमटेश्वरको तुझुना 


करनेवाली मुर्ति आपको कचित्‌ ही दृष्टिगोचर द्वोगी। बड़े बढ़े 
पश्चिमीय विद्वार्नोके मस्तिष्क इस मृर्तिकी फरीगरीपर चक्कर खागये 
है । इतने भारी और प्रवरू पाषाण पर सिद्धदृस्त कारीगरने जिस 
कोशरुसे अपनी छैनी चलाई है उससे मारतके मूर्तिकारोंका मस्तक 
सदैव गर्वसे . था उठा रहेगा। 
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यह संभव नहीं जान पढ़ता कि ९७ फीटकी मृ्ति खोद 
निकालनेके योग्य पाष.ण कहीं अन्यत्रसे लाकर उस ऊंची पद्ाढ़ीपर 
प्रतिष्ठि] किया जासका होगा | इससे यही टी# झनुमान होता है 
कि उसी स्थानपर किसी प्रकृति प्रदत्त स्तेभाकार चट्टानको काटकर 
इस मूर्तिक्रा भाविष्कार किया गया है। 

कमसे कम एक हजार वर्षेसे यद्द प्रतिमा सूर्य, मेघ, वायु 
भादि प्रक्ृतिदेवीकी भमोघ शक्तियोंसे ब/ते कर रही है, पर अबतक 
उसमें किसी प्रकरकी थोड़ी मी क्षति नहीं हुई | मानो मृत्तिकारने 
ठसे भाज ही उद्धाटित की हो । इस मुर्तिकी दोनो ब।जुओंपर यक्ष 
ओर यक्षिणीड मृर्तिथा है, जिनके एक द्वाथमें चौरी ओर दूसरेमें 
कोई फरू है | मूर्तिक बार्यी ओर एक गोहू पाष णक्का पात्र है, 
जिसका नाम ' ललित सरोवर ? खुदा हुआ है। मूर्तिक भभिषेकका 
जक इसमें एकत्र होता है । 

इस पाषाण पात्रके भर जञानेपर अभिपेकक। जल एक प्रणाली 
द्वारा मृर्तिके सम्मुख एक कुएमें पहुंच जाता है ओर बद्दासे वह 
मंदिग्की सरहदकफे बाहर एक कन्दरामें पहुंचा दिया जाता है। 
इस कन्दराका नाभ ' गुलकायज्ि वागिल ? है। मृर्ति$ सम्मुखका 
मण्हप नव हुन्दर स्नचित छतोंसे सभा हुआ है । भाठ छ्तोगर भष्ट 
दिकूपालों टी मुर्तिश है ओर बीचकी नवमी छतपर गोम्मटेशके 
मभभिषेकके लिये हथममें कलश लिये हुये इन्द्रकी मु है। ये छत 
बड़ी कारीगरीके बन हुए हैं | मध्यह्नी छतपर खुदे हुए 'शल्ालेख 
(नं० ३०१ ) से >जुमान होता है कि यह मंडप ब«दे॥ मंत्रीने 
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१२ वीं शताबिदिके प्रारम्भमें किसी समय निर्माण कराया था | 
शिकालेख नं० ११५ (२६७ ) से विदित द्वोवा है कि 
सेनापति भश्तमय्यने इस मण्डपका कठषरा ( हृष्पछिंगे ) निर्माण 
कराया था | शिलालेख ने० ७८ (१८२) में कथन है कि 
नयतीति पिद्धांतचक्रवर्तीके शिष्य बस विमेद्ठिने कठघरेकी दीवाक और 
चौदीस तीथकरोंकी प्रतिमा निमोण कराई थीं और उसके पुत्नोने उन 
प्रतिमाओके सम्मुख नालीद!र खिद्किया बनब३ । शिलालेख ने० 
१०३ (२२८) से ज्ञात होता है कि चंगात्-नरेश महादेवके 
प्रधान सचिव केशवनाथके पुत्र चल्न बोग्म्स झोर नेजरायपहनके 
श्रावकने गोमटेश्वर मण्डपके ऊपरके खण्ड (बल्ित/ड़े) का जीर्णोद्वार 

कराया ।! | 

'कुछ बर्षोऊे अतरसे गोमटेखाकी इस बिशालकाय मुर्तिश् 
मस्तक्ाभिषेक होता है, जा बड़ी धूमधाम, 
पस्तकामिषेक । बहुत क्रियाकाण्ड और भारी द्वग्य-व्ययके 
साथ मनाया ज्ञाता है। इसे मह।भिषेक 
कहते हैं | इस मस्ःकामिषेकका सबसे प्राचीन उछेख शक संबत्‌ 
१३२० के लेख नं० १०५ ( २५४ ) में पाया जाता है। हृस 
लेखमें कथन है कि पण्डितायेने सात बार गोम्मटेशबरका मस्तकामि- 
प्रेक़ कराया था | पंचचाण कविने सन्‌ १६१२ ६० में शातवणि 
द्वारा कराये हुए मस्तकामिषेकका उलछेख किया है, व भ्रनन्‍्त कविने 
सन्‌ १६७७ में मैसूर नरेश चिक्कदेवर/ज जोडेबरके मंत्री विशा- 


१-जेशिसं०, मूमिका पृष्ठ ९६०२० व ३५-३६ । 
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रक्ष पण्डित द्वारा कराये हुए और शांतराज पण्डितने सन १८२८ 
के हृगमग मेसू7 नरेश कृष्णााज ओडेयर तृतीय द्वारा कराये हुए 
मम्तका भिषेकका उल्लेख किया है। 


शिलालेख नं० ९८ (२२३) में सन्‌ १८२७ में होनेवाले 
मह्तका भिषेकक्रा सछेख है। स्नू १९०९ में भी मस्तकामिपेक हुआ 
था! | अभीतक सबसे भन्तिम अभिपेक्क मा सन्‌ १९२७० मे हुभा 
था | इस भभिषेकके टपतात इस दिव्य मूर्तिके विषयमें ह।ल हीमें 
भाशझू का अवसर उपस्थित हुन। है। कहा जाता है कि मृ्तिपर 
कुछ चिट्टे पड गये हैं। उन चिट्ठोंकी मिटाने ओर मूर्तिक्ी रक्षा 
करने के लिये मेसूर-परकार और दक्षिण भारतके जेनी सचेष्ट हे । 
हसी सिलसिलेमें ( सन्‌ १९२० जनवरी फावरी में ) मस्तकामिपेक 
करनेका निश्चित होचुर। है और हम महोत्ववरे अवसर पर मर्ति- 
रक्षाका प्रबन्ध द्वोगा ! 


इमप्रकार गह्े शज्यकाल्में शिक्त और कलाकी भी विशेष 


उन्नति हुईं थी। राइस सा.के मतानुप्तार वह पर झ्रष्ठ को प्राप्त हुईं थी। 
(9०णछ६०७ थ्ाते ०8७शं॥एु 70 8076 &(क्षाा०व 0 ता। 
2छ007%707 [006०४ ॥727"४७।]०प७ ). 
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तत्कालीन छोटे राजवंश । 

१, नोहम्ब-राजंवश्। नोलूम्ब राजवंशके राजा अपनेको 
पक्बबंशसे सम्बन्धित प्रगट करते थे। उनका राज्य नोल्म्बबाढ़ी 
बत्तीस सहरत नामक प्रान्त पर था, जो वर्तमान चित्तरदुर्ग जिल!से 
कुछ अधिक था | भाजऊछ मेसूरमें जो “नोणब” नामक किसान 
छोग मिलते हैं वे प्राचीव नोल्म्बवाड़ी प्रताक्री सम्तान हैं। 
+ हेमावती-स्तंभ- लेख 'से प्रग्ट है नोरम्ब राजा ईश्वरवंशी थे। उनके 
मूल पुरुष त्रिनयन नामक राजपुत्र थे; जिनसे ये जाना सम्बन्ध 
काग्वी% राजा पल्व द्वारा स्थापित करते थे। पहले नोलूम्ब राजा 
मड्जडल नामके थे जो नोल्म्बाधिराज कहलाते थे। उनकी भ्रशंप्ता 
कर्णाट-वासियोंन की थी। मज्नकर पुत्र सिंहपोत थे, जिनके चारु- 
पोच्े! नामक पुत्र हुये । इनके पुत्र पोललचोर नोलम्ब नामक थे । 
महेन्द्र पोलक्षका पुत्र हुआ, जिनका पुत्र नज्निग अथवा अय्यप देव 
था। अय्यपदेदके दो पुत्र हुये, जिनके नाम क्रमशः (१) भण्णिग 
अथवा बीर नोलम्ब ओर (२) दिलीग अथवा इरिव नोल्म्ब थे । 
इन्होने समयानुसार नोलम्बवाड़पर राज्य किया था । 

सिंहपोतके विषयमें कह। जात। है कि वह गज्जवंशी शान शिव- 

मार सेगोहकी छत्रछाय,में शासन करते थे | 

सिहपोत। जब शिकमारका भई दुगामार उसे विमुश् 
होकर स्ताधीन ट्वोनेक |छये अग्त्न कर रहा 

था, तब उन्होंने दुरगमारकों पराह्त करनेके छिये नोरम्ब!।न पिंह- 
पोतको भेजा था। वह उसमें सफर हुये थे, यह छिश्ला जाचुका है। 
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रपरात ।जेस समय “'ट्रकूट राजाओंन गेवरजा शिववारको 
अपना बन्दी बना लिया था भौर गंगवाड़ी 
पोहट चोर । उनके अभधश्में पहुच गईंथी, तो उस्त- 
समय र ठौर राजाने मिहपोतके पुत्र चार 
पोचेर और उनके पोत्र पोलक चोरक्नो नोरूम्पछिगे सहस एवं भन्‍्य 
प्रांतोपर शासन करनेका जवस्तर दिया था | किन्तु जब गेग राजा 
फिर स्वाघीन होगये ओर राजमलछ सत्य वक्‍्य प्रथम शासनाधिश्ारी 
हुये, तो उन्होंने नोलम्ब राजाभोंसे मित्रता काछी-सिंहपोतकी पौत्री, 
पल्बधि' जकी पुत्री ओर नोलम्बधिरानकी लघु मगनीके साथ उन्होंने 
अपन! विव्राह किया तथा अरनी पुत्री जायव्बे नोलूम्बाबिरात पोलल 
चोरको व्याह दी | एक शिडालेखसे प्रगट है कि पोलल चो! गैग 
राजा नीतिमार्गके आधीन 'गंग-छै-सरख' नमक प्रान्त पर शाप्षन 
कतते थे । 
परोल चोररी रानी गंग राजकुमारी जायव्वेकी कोखमे उनके 
उत्तराधिकारी मरेरद्र अथवा वीर महेन्द्र का 
महेन्द्र । ज-म हुमा था। म्हेन्द्र मी गंग छ * #ख! 
प्रातपर गंध राजाओंक भाषीन शाप्रनाघ- 
कारी थे। किन्तु सन्‌ ८७८ के छगभग वह छ्वतंत्र होगये थे और 
उन्होंने ग्रेग राजाओंसे मोर्चा किया था। गंग युवरान्न बुटुगके 
पुत्र एरेयप्पके हाथम इस वीरकी जीवनछीछा समाप्त हुई थी। 
महेन्द्रकी रानी दीवंबिके एक कदस्ज गजकुमारी थी, और इनके 
पुत्र अय्पप थे | 
१० 
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शिलालेखोंपते स्पष्ट है कि अय्यप ए% शक्तिशाली क्ासक थे। 
वह स्वतंत्ररूपमें नोलम्बवाड़ी बत्तीस सहलफ 
अय्पप । शासन करते थे। उनका पुत्र भण्णय्य डनके 
साथ प्रातीय शासवरूपमें राज्य करता था। 
अय्यप नजिंग, नज्निग!श्रय, नोलिपय्य और नोलम्बाधिराज नार्मेंसे 
प्रस्‍्यात था । उसके पश्चात्‌ उसक्ना ज्येष्ठ पत्र अण्णिग अथवा वीर 
नोलूम्ब राजा हुआ था, जो भण्णय्य और अह्लय्य नामसे भी परि- 
चित था । गंग राजाओंसे इमे युद्ध करना पड़ा था, जिसमें गंग 
राजा प्रथिवीपति द्वितीयके पुत्र क््नि वीरगतिको प्राप्त हुये थे । 
भाखिर अण्णिगको राष्ट्कूट राजा कृष्ण तृतीपने सन्‌ ९४० ई में 
परास्त किया था । 
उपरांत भण्णिगका उत्तराधिक्रारी उसका छोटा भाई दिल्‍्लीप 
हुमा, जो नोलपय्य नामसे भी प्रख्यात्‌ 
दिल्लीप4 . था। दिलीपने वेदुम्ब और महाबली राजा- 
ओंको अपने भाघीन का लिया था । इससे 
उसके श्योये और विक्रमका पता चल्ता है। इनके पश्चात्‌ इरिव 
नोरूग्बके पुत्र नज्नि नोरग्ब राजा हुये; परन्तु वह भ्रधिक्र समयतक 
राज्य नहीं कर सके, वर्योकि गज्ञ वंशके राजा मारप्िहने नोलम्बॉपर 
भाक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया था | तीन नोरूम्ब राजकुमार 
अफ्ने प्राण लेकर अन्बन्न जा छिपे थे | उन्हींकी संतानसे उपशात- 
कालमें नोलग्य वंशका पता इतिद्ासमें चलता है । 
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२. सांतार-राजवंज्ञ | इस राजवंशके मूरू संस्थापक जिन-- 
दत्तराय नामक मद्दानुभाव थे, जो एक समय 

जिनदत्तराय । उत्तर-मथुराके उम्रवंशी राजा थे। बिन- 
दत्तरायके पिता सहकार नामक ?ाजपुरुष 

थे। सहकारने एक किरात कन्यासे विवाह किया और उसके 
किशत पुन्रकोी राज्याधिध्ार दिलानेके ढिये वह जिनदत्तरायके 
प्राणोंका ग्राहक होगया । जिनदत्तराय हस सेइटके जवसरपर णपने 
प्राण लेकर भागा। साथमें उनको माता भी होकछी, जिन्होंने शामन- 
देवी पद्मवतीकी मूर्ति भी लेली | वे माता-पुत्र भागते हुये दक्षिण 
भारतके होम्बुच नामक स्थानपर पहुंचे | वहांपर उन्होंने एक सुंदर 
मंदिर बनवाकर उसमें पद्मावतीदेवीकी प्रतिमा बिराजमान की । 
पद्मावतीदेवीके भनुम्रइसे जिनदत्तरायकों सोना बनानेकी विद्या सिद्ध 
हुई । उन्होंने बहुतसा सोना बनाबा। श्र उन्होंने भासंपासके 
सरदारोंको अपने बश कर लिया | सातक-प्रदेशको जीतनेके कण 
उनका राजवैश “ सातार ”” कहलाया । पहले बह राजा “चांत ” 
कहलाते थे । जिनदत्तरायने पोम्बुच ( होग्बुच ) में भपनी राजघोनी 
स्थापित की; जहासे वह और उनके उत्तराधिक्वारी सांतछिगे सहस्र 
प्रांतरर शासन करते रहे थे । वह प्रात वतेषान तीथेहल्ली तालुकसे 
किचित्‌ अधिक था | जिनदत्तरायने दक्षिणमें ककस देश ( मुढगेरे 
तालुक़ ) तक अपना राज्य बढ़ाया था जोर ठत्तरमें गोवद्धनगिरि 
(स्रागर तालक़ ) पर किहा बनाबा था। उपरान्त सान्तारोंने 
अपनी राजधानी करसमें भोर फिर कारक ( दक्षिण कनारा ) में 
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स्थापित की थी। प्रारम्मर्में इस वंशके सभी राजा जैनी थे, परन्तु 
उपरान्त वे लिंगायत मतके जनुयायी होगये थे। ओर मेररस बोडेयेरके 
नामसे प्रसिद्ध हुए थे; जेसे कि भागे लिखा जायगा। लिंगायत 
दहोनेपर मी उनकी र।नियाँ जेनधर्मानुयायी ही थीं। उनका भस्तित्व 
१६ वीं शताब्दितक मिछता है, जिसके बाद उनका राज्य केलड़ी 
राज्यमें गर्मित होगया था । 
प्रारस्मिक सान्‍्तार राजाओं श्रीकेसी ओर जयकसी भाई भाई 
थे, और श्रीकेशीका पुत्र १णक्शी था । 
पानन्‍्तार वेशके अन्य राजा जगेसी समग्र सान्तलिगे प्रान्त पर 
राजा । राष्ट्रकूट राजा नृपतुद्ञ अमोधवर्षे भाघीन 
राज्य करता था | किन्तु इस वंशके राजा- 
ओंका ठी$ सिलसिकत। विक्रम सान्तारसे चलता है, जिश्वके विरुद्ध 
' कन्दुकाचार्य ' और ' दान बिनोद ” थे। उसे सान्तिकगे प्रान्तमें 
हवाघीन राज्य स्थापित करनेका गौरव प्राप्त है; भिप्तकी सीभायें 
दक्षिणवें सूछ नदी, पश्चिममें तवनमी ओर दत्तरमें बन्दिगे नामक 
स्‍थान था | सन्‌ १०६२ व १०६६ में बीर सान्तार जौर उसके 
पुत्र भुजबल सान्तारन चलक्य राजाभोंम सान्तिल्गे ज्यको मुक्त 
किया था । इस समयसे सान्तार राज।भोंडी शक्ति बढ़ १ईं थी और 
वह प्रभावश छी हुए थे | भुजबलके भाई नत्ति-सान्तारके विषयर्में 
कहा गया है कि उन्होंने गेंग-राजा बुटुट-पेशम्मडिसे भी भधिक 
सम्मान प्राप्त किया था। बुढुग एवं भाघी दृ* चठुकर उनसे मिलने 
भाये थे ओर उन्हें भपने राजसिंहासन पर बगक्रपें आसन देकर 
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सत्तारित किया था । इनसे तीमरी पीड़ीमें राजा जगदेव हुए थे । 
जिन्होंने द्वारा समुद्रके होयपल गाजाओं पर भाक्रमण किया था, 
किन्तु ठसमें वह सफल नहीं हुये थे । हस घटनाके पश्चात्‌ सान्तार 
राजषानी करू ( मुडगेरे तालुक़ ) में स्थापित की गह थी, जिपके 
कारण सन्‌ १२०० से १५१६ ई० तक्न सान्तार-राज्य “ कुरूस- 
राज्य ? के नामसे प्रसिद्ध हुआ था। करस राजघानीसे जिन 
राजा्ोंने राज्य किया, उनमेंसे दो रानियोने सन्‌ १२४६ से 
१२८१ तह झासन-सूत्र संभाला था। इनके नाम जाकर और 
काजक-महादेवी था । 

हमछ (नगर तालुक) के शिलालेव नं० ३५ (१०७७ ईं ०) 
में सान्तार वंशकी जो वंश।वली दी है, उससे इस वंश निन्नक्तिखित 
राजाओंका पता चलता है। हिरण्यगर्भ (विक्रम सान्‍्तार) की रानी 
बनवासीके राजा कामदेक्कों पुत्री रक्ष्मीदेवी थीं। इनके पुत्र चागी 
साता३ थे, जिनकी भार्या एजरूुदेवी थीं। वीर सांतार उन्हींके पुत्र 
थे और उनकी गनी जकलदेवीमे ०ज्ञ" मातारका जन्‍म हुआ था; 
जिनकी रानी नागछदेवी थीं। उनके पुत्र नन्निप्तातार राजा हुए, 
जिनक छोटे भाई कामदेव थे । कामदेवकी रानी चंदलदेवी भौं; 
जिनकी फोखसे त्यागी सातार जन्मे थे। नत्निमातारकी भार्या 
सिरियादेवी थीं, जिनके पुत्र गायप्तातार हुए थे। रायकी रानीका 
नाम अक्कादेवी था और वह चिकवीर सांतारकी माता थीं। चिक्कडी 
रानी विज्ञकदेबीसे अम्मनदेव हुए भथ, जिनकी भार्या होचकदेबी 
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और पुत्र तैलपदेव एवं पुत्री वीरवरसी थी। तेल्पदेवढ्डी मह्दादेवी 
केल्यव्वसी थीं, जिनके पुत्र वीरदेव थे। उभकी गंगवंशी वीर मह्ा- 
देवीसे भुजबल सांतारका जन्म हुआ था। इनको चत्तरदेवी भी 
कहते थे। इनके भतिरिक्त हप्त वेशके भौर भी राजा थे । 
यद्द पहले ही लिखा जायुका: है कि सांगर राजा मूल्प्रें 
। जैन घर्मनुयायी थे। जेन षम* उन्नति 
सांतार राजा और और प्रभाव-विस्त्तारके लिये उन्होंने क्रनेक 
जन घर ।. काये ढिये थे । दक्षिण भारतमें एक समय 
जेनियोंके मठ तीन भ्थानों मर्थात्‌ (१) 
अ्वणबेलगोल (२) मलेयूर और (३) हमसपें स्थापित और अतीब 
असिद्ध थे। इनमेंसे हमस-मठको सांठार राजा जिनदत्त यने 
स्थापित किया था। इस मठके गुरु श्री कुन्दकुन्दान्बय ओर 
नन्दि संघसे सम्बन्धित रहे हैं | इसी मठक भआचार्ये श्री जयकीर्ति- 
देवसे सरस्वती गच्छ प्रारम्भ हुमा था। श्री जिनदत्तायके गुरु 
भांचाये सिद्धातकीर्ति ,ी इसी मठके स्वामी थे। निसप्तन्देद्द इस 
मठके आचारयोने जैन धर्मक्की अपू्े सेवायें की थीं। उपगत सांतार 
राजाओंमें राजा तेलसातार जगदेक एक प्रसिद्ध दानशीलक शासक 
थे। उनकी रानी चत्तलदेवी थीं, जिनसे उनके पुत्र श्री वलमगन 
विक्रम सातारका जन्म हुआ था | 
यह राना मी अपने पिताकी भाति एक महान्‌ दानवीर 
था । इसकी पुत्री पम्पादेवी परम विदुषी थी । “ महापुराण ” का 
१-ममेजैस्मा०, पृष्ठ ३९७, २-भमैजैक्मा०, प४ १६२. 
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अध्ययन उन्होंने विशेष रूपसे किया था। स्वयं उनके रचे हुये 
€ अष्ट-विद्यचना मद्दामिषक ” और “ चतुर्भक्ति ” नामक ग्रंथ थे | 
वह इतनी विद्यासम्पन्न थीं कि लोग उन्हें ' शासनदेवता ” कहते 
थे । वह द्वविड़ संघ नंदिगण भरुाछान्वयी श्री अजितसेन पंडितदेव 
अथवा वादीमसिहकी शिष्या श्र बिद्चा थीं। उनके भाई श्री वछम 
राजाने आचारय गसृपूज7 सिद्धातदेवके चरण घोकर दान दिया था। 

चत्तलदवीने भी कमलभपद्र पैडतदेवक॑ चरण धोकर 'पंचकूट- 
जिन मेदि? + लिग्रे भूम दी थी। पम्पादेबीको पुत्री बांचलदेवी 
भी अपनी ।वद्य! भौर दानश्ीलताके लिये प्रप्तिद्ध थी | वह नाग- 
देवकी भारया तथः पाडल सेलकी माता थीं। जिनघर्मही वह परम 
भक्त थीं। उन्हेंने कवि पोन्नकूत ' शातिपुराण” की एक सदख्र 
प्रतिया लिखकर बाटी थीं तथा १००० जिनमूरतियां खुबर्ण और 
त्नोंड्री निर्माण कराई थीं । 

इन उलेखोंसे सान्‍्तार राज्यमें शिक्षकी उन्नति ओर! महिला- 
मोंका सम्मान एवं उनझछी दानशीछताका पता चलता है। विक्रम 
सान्तारदेव भी जिनेन्द्र भक्त थे। उन्होंने ' पंचकूट जिनालय ! के 
लिये अजितमेज पण्हितेषफे चाण धोकर भूमि प्रदान की थी | 
तौलपुरुष सान्तार राजाकी शानी पाछिपक्षने भगनी माताकी ₹मतिमें 
पाषणचा एक जिनमंदिर बनवाया था जो ' पाल्पिकृ-इस्ती ' के 
नामसे प्रसिद्न है थो! उन्होंने उप्र मंदिरकों दान भी दिया था। 

त्रेछोक्यमछ बीर सांतारदेवने हमसमें “ नोकियव्वे ” नामक 
जिनमंदिर निर्माण कराया था। ठनकी रानी चागछदेबीने मंद्रिके 
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सामने मकरतरण और बल्लिगेमें. चगेश्वर! नामका (.-मदिर 
बनवाया था | हम मरिरिके ऋह्दातेमें हमसके माच गोविन्द नामक 
आवकने समाघधिमरण किया भ।। वहां अन्य अश्रावकोने भी सछेखना 
व्रत भागा था। वीर ध्षांतारके राज्यमें दिवाकरनंदि सिद्धां-देवके 
शिष्य १इनम्ब'मी नोभ्रप्पा सेठीने 'तत्तताथसुत्र” पर कनड़ीमें सिद्धांत 
रत्नाकर ! नामक वृत्ति रची थी, जिसे उसके पुत्र मुठ मने छिखा था। 
नज्नि «तारे राज्यमें पद्चनस्वामी नोहइय्या सेठीने 'पट्ुनस्वामी 
जिनाऊू4' नि कराया जोर वीर सांतारसे मोकवेरी ग्राम प्राप्त 
करके उसे कुक्कड़व ढी ग्राम सहित सकलचंद्र पण्डितदेबक चरण 
घोकर दान किया । नो*य्य पट्टनस्त'मी बे धर्मात्मा *ज्जन थे। 
चह ' सम्यक्तवाराशि ? नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होने म्दु' में सुबर्ण 
ओर रत्नोंक्ली प्रतिमायें निर्माण कराकर स्थापित की थी। और 
यहा ६ई सगोेव बनब ए थे । 
भु बल एातारदेवन कनअनेदि मुनिको सेव'में हस्वरो ग्र/म 
सपने ब्नव।ये हुये जिनावयके लिये दिया था | तीजपुरुष विदया- 
दित्य सातारन सिद्धात भट्दाकके ठपदेशसे पापाणका एक जिन 
मंदिर निर्माण कगय' था। भजबलि सातारने पोग्बुछमिं 'पंचकस्ती' 
बनवई । अनन्दूरमें चत्तकरेवी और त्रिभुवनमलछ सातारदेवने एक 
पाषाणकी कसी श्री द्रविक-संघ अदुगलून्वयी भजितसेन पण्डितदेव 
बाव्घिइ! के नामसे निर्माण कराई ।* सन्‌ १०९० के करीब 
कोप्प ग्र!मर्णे महज मार संताग्वंशीने जपने शुरू सुनि बादीभसिद्द 
.. उसमे प्राजेश्मा०, ४० ३१४-१२५।... 
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भॉजितमंनकी स्सतिमें एक स्मारक स्था'पत कि! था | यह गजा 
मयू'वर्माक्ा पुत्र तथा जेनाभमरूपी समुद्रकी बृ द्व्में चन्द्रमाके समान 
था। (मम जेह्मा० २९१ ) इन दलेखोंसे र'ष्ट है कि सान्तार- 
वेश राजाओंके समय जेनघमका परम उसकप हुआ था। जैनसिद्धां- 
तका ज्ञान जनप्ताधारणपें प्रचलित था | 
३- चांगलव राजवंश चांगर) बंशके राजाओंने दीघेक्नाल 
तक मेसू+ जिलेके पश्चिमी भाग ओर कुर्ग 
चड़ाल्व । देशपर छासन किया थ!। उनका मुक भाव|स 
चड़वाड़ नाम$ प्रदेश था, जो ब्तेमानके 
हुससूर ताल नितना था। चागर्तव अपनेको +<द्रबंशी यादव कहते 
और बते हैं कि द्वारावतीमें चह्ढ/झ्र नाम: + जा राज्य करते थे 
वे उन्हींकी सन्‍्तान हैं। शिलालेखोंमें उन्हें ' मण्डलीऋ-मण्डलेम्वर 
कहा गया है ।' वे मुख्यतः जेन मतानुयायी थे, जेन शिलारेखेंमें 
उनका उलेख हुआ मिलता है। पसोगे॥ त्ः-ठ भिन मदिंेके 
विषयमें कहा जाता है कि उन्हें राम-क्क्ष्मणन नवाया था-चांगहव 
राज्यकी पूर्वी सीमा वहीं तक थी। इन मदिर'।* जिन जेनाचायों झा 
भधिकार था, वही चाहत राजाओंके गुरु थ। चहुल्वॉत्ति प्रसिद्ध 
राजा नत्नि चाडुर्त राजेन्द्र चोल थे। उरन्होँन -नसतोगेमें एक जिन 
मदिर निर्माण कराया था | महाराज बुल्लोतुंग चागढब महादेवके 
मंत्रीके पुत्र चन्नवोम्मरसने गोम्मटरवामीका जीणोंद्वार कशया था ।* 
जेन उपरान्त इस वंशके राजा शेत मतानुयायी होगये थे।* संबबत: 


१०मैकु०, प्रू०. १४३-१४४. २-ममै प्राजेश्मा०, ५० २०१-२०३ 
व २५०-३२८., 3३-मेकु०, ४2० १४१. 
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चोक राजाओंके प्रमावमें आानेके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। 
४-को ड्रख राजप्रेश-इस वेशके शाजा एक समय मेसूर 
प्रान्तके भरंढगुड़ ताडर और कुगगंदेशके 
पेचत्र-पहांराय । ग्डपाबीर देशार राज्य करते थे | पनसो- 
गेके युद्धमें चाज्नल्वोंके विरुद्ध राजराज 
चोलकी ओरसे पंचव-मद्दाराय वीरतापृर्बेक लड़े थे; जिप्के कारण 
प्रसन्न होऋर राजराज चोलने उनके शीशपर मुकुट बांघकर ' क्षत्रिय 
शिखामणि, बोल रुव! उपाधिसे उन्हें झलंकृत किया था और उन्हें 
मालवि प्रदेश भेट किया था | पंचव महारयक्ता एक शिलालेख 
(सन्‌ १०१२ ) बक्यु रे नामक स्थानसे धप्त हुआ है, जिमसे 
प्रगट है कि वह राजराज चोलके चरणक्रमरलोछ अम्ा था *न्‍्दोंने 
उसे वेड्जिमण्डल और गेग मण्डक्का मद्द|दण्डनाय $ नियुक्त कथा था 
उन्होंने पश्चिमीय तटबर्ती देशोंक्ो विजय किया था, क्षर्थात्‌ उन्होंने 
तुतुब, कोड्टण और मत्यकों भपने आघीन किया था। टावनकरोरके 
राजा चेस्म्मक्ों संग्राम -भूमिसे सगा छोड़ा था। और तेलुगों और 
रट्टिगोंको मी खदेड़ा था। इम उलेश्वसे उनके शोर्य ओर फाक्रपक्ना 
परिचय प्राप्त होता है। फोड़ रत वेशके यही भादि पुरुष थे | 
इनके पश्च।त्‌ हुये राजाओमें अदत्तरादित्य नामक प्रताप- 
शाढ़ी था। उसने सन्‌ १०६६ से ११०० 
राजा अद्तरादित्य | हैं०तक राज्य किया था। वद शिलालेखोंमें 
* पंच मद्राशब्द भोगी !-' मद्द|मण्डलेश्वर '- 
 ओरेयूर-पुरा घीश्वर ?-' प्राची-दिक्‌ सूर्य !-' सूर्य बंश -चूड़ामणि 
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कह। गया है। इन ढपाधियोंसे अदत्तरादित्यका मह'न्‌ व्यक्ति 
स्वत, प्रगट होता है। उनके एक मंत्री नकुलाय्ये नामक थे, जो 
चार भ.वषाओंपें लिख -पढ़ मरते थे । 

भदत्तरा दित्यके पहले हुये गाजाओंमें (१) वादिम, (२) 

गजेन्द्र चोल पृथ्वीमद्दातन (सन्‌ १०२२१; 

अन्य राजा। (३) राजेन्द्र चोल कॉगरव (१०२६) का 

उलेख मिछता है। अदत्ततादित्यके उत्तरा- 

धिह्नारी त्रिभुवन महचोक कोझ्ठदेव थे। ये सभी राजा जेनधर्मानु- 

यायी थ। राजा अदृत्तरादित्यने मुल्सत्र कानृएगण तगरीगछ गच्छके 

गंघविम्ुक्त सिद्धालदेवाचर्यके उपदेशसे एक >जिनमंदिर निर्माण 

कराया था, जिये उन्होंने सिद्दातदेव प्रभाचंद्र उदयसिद्धांत रत्ना- 

करकी सेवमें क्षपित किया था। तथा उमके ढछिये भूमि भेंट की 

थी । महामंडलेश्वा त्रिसुवनमल चोल कांगरदेवके सेवक रावसेब्वके 

परोने भदरादित्यके आधीन सरदार बुवेय अदिनामक थे। उन्हंने 
जनाचारय श्री पद्म ददेवकी सेवामें भूमिदान किया था । 

साशशत: कोज्ञाल्व राज्यमें राजा और प्रनाऊ संयुक्त उद्यो- 

गमे जेनधर्मका उल्लेखनीय प्रकाश हुमा था। 

कोहल्ब व जेनघपमर। सन्‌ १३९० में किन्ही जेनाचार्योने मुक्‍्कूर 

( कुगे ) नामक स्थानकी वस्तियोंक्ा जीणोंद्वार 

कराया था । उन मंविरोंके लिये कोन्नाल्व सुगुणिदेवीने दान दिया 

था। इस डलेखसे स्पष्ट है कि कोड्ड/ल्व राज्यक्ा अन्त चोकोंके 


१-प्रम्नेप्राबेह्मा०, १० २८४०२८६, 
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साथ छगमग सन्‌ १११० ६० $ होगया था; न्‍्तु उनकी सतान 
उप्रक् पश्च त्‌ भी जीवित रही । भगनी स्वाघधीनता स्थिर रखनेक 
डिये कोड्नाहव राज्ओंने होयसलवंशके राभाओंफे सताथ बीरतापूवेक 
मोरचा लिया था | सन्‌ १०२२ में तो उन्होंने तृपकाम पोयसक पर 
बढ़कर आक्रमण किया था। और रणक्षेत्रमें उसके प्र/्ोंक्रों संइटपें 
डाक दिया था। कदाचित्‌ सेनापति जोगय्य उनकी सहायताको न 
भाने तो वह शायद ही रणभूमिसे जिन्दा छोटते । सन्‌ १०२६ 
ई० में भी कोज्न|रझव राजाओंने मजि नामक स्थान पर होयसलोंढ़ो 
पराए किया था, किन्तु भन्‍्तत: व्ह होयम्लोंके सम्मुख टिक न 
सके भोर अपने राज्यसे हाथ घो बैठे ।* 

५. पुन्नाट-राजवश । मेसूरके दक्षिणी ओर अवस्थित 
अति प्राचीन पुन्न ट गज्य था । अद्रबाहु श्रुत ५वलीन श्रवणबेलगोल्पले 
अगे पृत्नट गज्यमें जानेका भादेश आन संघको दिया था। 
(' सघा १ भमस्तो गुरुव'क्यतः दक्षिणापथ देशस्थ पुन्नाटविषयम्‌ 
ययो !-हग्षिण ) यू नी लेख टोल्मीने भी पुत्नाटरका उछेख 
ए०णा78(8 ' पोज्नट ” नामसे किया है | ग़ज्ञ यह कि पुन्न ट- 
राज्4 अत्यन्त प्राचीनक्रालसे प्रसिद्धिमें आारहा था; किन्तु हत्त 
राज्यके राज्ाओंक्ा देख सबसे पहले गद्गवेशी राजा भविनीतके 
समय्में हुआ मिहछुता है। वढ़ छे महक एक प्रात था जोर 
उमकी रानधानी कित्थिपुर थी; जो वर्तमानमें कित्तर नमक स्थान 
है। अविनीतके पुत्र दु्विनीतक्ी रानीं पृन्न/ट-राजा रझन्दव्माकरी 
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पुत्री थीं। राजा रइन्दवर्माने उनके लिये एक अन्य ही राजकुमार 
पति चुना था, परन्तु उन्होंने सतवये दुर्विनीतको बरा था इस घटनासे 
तत्कालीन ख्री-स्वातंउ्य एवं वेबाहिकऊ समुदारताका पता चढता है । 

उपरात पुञ्नाट राज्य गन् साम्र ज्थमें मिला छिया गया था। 
पुन्नाट गजाओं छा केवल एक शिलालेख मिक्ता है, जिपसे इस 
वंशके निम्न लेखत राजाओंडे नाम मिकते दै-(१) शष्ट्रवर्मा, (२) 
जिनका पुत्र नागदत्त था. (३) नागदत्त$ पुत्र भुतग हुये, जिन्होंने 
सिंहवर्माकी पुत्रीक्र साथ विवाह किया था, (५) उनके पुत्र स्कन्द- 
वर्मा थे, जिनके पृशत्र और उत्तराधिकारी, (५) पुन्नाट-राज रविद्त्त 
हुये थे । 

६. सेनवार-राजबंशू-ऊ राज। ऋंन धर्मानुषायी ये जिनके 
शिक्षालेख $ड्ू जिलाके पश्चिमीय भाग मिले है. ४हले-पहले 
पश्चिमी चालुक््य गजा विण दित्यके समथमें अर्थात्‌ शनू ६९० फे 
छगमग सेनवर राजाओंका उल्लेख हुआ 'मव्ता है | सनू १०१० 
हैं०के लगभग राजा विक्रपादित्यके अधघोन एक मेन्वार गन्ना 
वनब सी प्रान्तनपर शान करते बताये गये हैं। किन्तु सन १०५८ 
ईं० के उपयत सेनवार राजा सख्बनंत्र होगयेथे। वे अपनेको 
खबशवबंशी बताते थे | 

जन शास्रोें विद्यापर वंशके गानाभोंको ' खेचस्वंशी ! भी 
कहा गया है | संभव है कि सेनवार राजा मूल्पमें विद्य घर बंशके 
हों । उनका रानध्यज सपंचिह् युक्त भा-हसीस उसे 'फरणिध्वज! 
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कहते थे तथा उनका रानचिह सिंह था। वे अपनेको कुहल/पुरा- 
घीश्वर कहते थे। कनति नामक स्थानसे उनका जो ए% शिरालेख 
मिला है, उसपर बायीं जोर्से चमर, छत्र, चन्द्र, सुये, तीन से, 
एक खड़ग, गऊ-बत्स तथा सिंह अंकित हैं। उनके शिकालेखसे 
अ्रगट है कि सेनवार राजा जीवितवार एक स्वाधीन शासक थे | 
उनके पुत्र जीमृतवाहन थे । 
जीमृतवाहनके पश्चात्‌ उनके पुत्र मार अथवा मारसिंद नामक 
गज़ा हुये थे। मार एक पतक्रमी राजा थे | 
जीमृतवाहन आदि उन्होंने विधाघर छोकके सब ही राजार्भोको 
राजा | अपने आधीन किया था । वह हेमकूटपुरके 
स्वामी कहे जाते थे । सन्‌ ११२८ ईव्में 
विक्रमादित्य ग़जाके दरबारपें सेनवार राजपुत्र सूय और भादित्य 
मंत्रीपदुपर नियुक्त थे, जिससे क्षुनुमान होता है कि इत् समयक्के 
पहले ह्वी सेनवार राज! जपनी स्व,घीनता खोबेठे थे | सूर्यके पुत्र 
सेनापति थे, जिन्होंने पाज्य वेशके गाजाओंकी शक्तिको भक्षुण्ण 
बनाये रखा थे। | इन राजाणोंके समयमें थी जेनधर्मकी उन्नति 
हुईं भी | सन्‌ १०६० के लगभग कादबंती नदीके तटपर जब 
सेनवार बंशडे राजा खचर कंदप राज्य ऋग्ते थे तब देशीगण 
पाषाणान्वयी मद्टारक लड्देवके शिष्य महादेव भट्टारक थे, जिनके 
शिष्य आ्रावक निवेधने मेछूप्ाकी चट्टानपर “ निर्वध जिनारूय ! 
बनवाया था।' 
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७. साटुब-राजवबंज्ञ | साह॒व भथवा सातदव वंशके राना 
भी मूलमें जैनी थे । वे भपनेको चन्द्रबंशी बताते थे। तुलुब- 
देशाम्नगेत सड्जीतपुर (हडुबल्ि ) नामक नगरमें उनकी राजघानी 
थी। सालुओंक पुर्वेज टिकम सेडनवंशी राजा महादेव और राम- 
चम्द्रके सेनापति थे, भिन्‍्होंने सत्र १२७६- ८० में होयसल राजा- 
ओर भाक्रमण किया था । कहते हैं, उन्होंने होयसर रानधानी 
दोरासमुद्रको छटा था। सन १३८४ में एक सालब रामदेव 
तलकाड़के शाप (७०ए०७४७०) थे | वह कोइको् नामक हथान 
पर तुरकोसे लड़ते हुए वीरगतिको प्राप्त हुये थे। साहुब-टिप्प- 
राजका विवाह विज्रयनगरके राज! देवराय द्वितीयकी बहिन हरियाके 
साथ हुमा था। 

सन्‌ १४३१ में देवरायने टिप्पराज भोर उनके पुत्र गोपरा- 
जको टेक नामक प्रदेश प्रदान क्रिया था। इनके विरुद्ध 'मेदिनी, 
मीसर गंड' व 'क्ठारि. सालुब' थे | सनू १४८८-१४९८ ई०के 
मध्यमें इस वष्में इन्द्र, उनके पुत्र संगिगज भौर पौत्र सालवेन्द्र 
तथा इन्द्रगरत्य द्मडि-स'लुबेन्द्र हुये थे। डपरांत सन्‌ १५३० 
त# स'छुव मक्कि[य, देवराब और कृप्णदेव नामक राजा हुये थे। 
सन्‌ १५६० के लगमग सालवोंकी राजबानी क्षेमपुर ( जेशसोप्या ) 
होगई थी; जहां देवराय, भेरव, और साहबमछ नामक राजार्भोने 
तुल, कोंक्रन, हैवे जादि देशोंमें पराजय किया था। इसी वंशके 
कतिपय राजाओंने सन्‌ १४७८-१४९६ तक विजयनगर राज्यपर 
झासन किया था| सालुव नरपिद्द नामक राजकुमार विजयनगर 
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सम्राटके सेनापति थे | वे बाहमनी घुलतानके मुकाबिलेमें बढादुरीसे 
लढ़े और मुसलमानोंके माक्रमणसे साअ्ज्यकी रक्षा फी, जिसके 
कारण उनका प्रमाव और शक्ति बढ़ गईं। कहते हैं कि मौका 
पाकर उन्होंने विभवनगर राजसिंहासनपर अपना भधिक्कार जम्ता 
किया | कर्णाट और तलिंगाना देशमें उपस्त समय बह सर्वश्रेष्ट 
पर'क्रमी और शक्तिशाली योद्ध। थे । कांची उनके राज्यके ठीक 
वीचमें थी | प२न्‍्तु उनका राज्य अधिक समयत् नहीं टिह्ना । 
आखिर डनके वंशज कृष्णाय भादि राजाओंके राजमंत्री होकर रहे।* 


८-धरणीकोटाके मेन राजा-कृष्णा जिलेके घरणीकोटा 
नामक स्थानसे जिन राभारओने १२ बीं-१३ वीं शताब्िदिमें राज्य 
किया था, वे जेनी थे। यन्मेंडलवाले शिकालेखसे इन गाजार्भोमेंसे 
छे राजाओंक़े नाम हस प्रकार ढिखे मिकते हैं। (१) कोटमीमराय, 
(२) कोटवेतराय सन्‌ ११८२, (३) कोटभीमराय द्वि०, (४) 
कोटकेनराय द्वि० सन्‌ १२०९, (७) कोटरुद्वराय (६) कोटबेतराय। 
अतिमराजा कोटवेतरायने वरज्लके राजा गनपतिरेव और रानी 
रुद्रग्माकी कन्या गनपन्दवामे विवाह किया था। राजा गनपतिदेव 
जञॉनयों #! विरोधी था ' उमने अपनी कन्या इस दुष्ट अभिप्रायसे 
बेतरायक्रो ब्याही थी कि वह भी जनियोंका विगेधी होजाय । 
परिणामतः गनपतिकी मनचेती हुईं-गनपतवाका पुत्र प्रतापरुद्र वेत- 
रायके पश्चत्‌ राज्याधिकारी हुआ। उसने जेन घमेको त्याग कर 
भपनी माताका ब्राक्मणबर्म स्वी*।र किया था। मारुम होता है कि 





१-म्ेकु०, 8० १७२-०७५३ 


तत्कालीन छोटे राजवंश । [ १६१ 


उसका व्यवहार जेनियोंके प्रति समुद्र नहीं रहा-यही कण है कि 
जेनी उसके समयमें घरणीकोटा छोड़कर चले गये थे । कहते हैं 
उस राजाऊे नाना गनपतिदेवने तो जैनियोंकों बोल्ड ओमें पिछवानेकी 
नृश्षेत्रत!झ्ा परिचय दिया था | वरंगहमें भराज भी जैन ध्व॑सावरेष 
इध अत्याचारक्ी साक्षी देरहे हैं ।* 


(९) पहाचक्ि-रा नवृक्ञ-के रानाओंका राज्य गंगोंते पहले 

आंध्र देशसे पश्चिमढ़ी ओ! था। उनका 

देदाधिप श्री विजय । प्रदेश ' भद्-पप्त-लक्ष ” कहलाता था तथा 
आंध्र मंहकमें उनके बारह सहल आम थे | 

उनके भादिपुरुष प्रहबछ्ली और उनके पुत्र बण नाम राजा थे । 
बनेका २। चिह्न वृषभ था और उनकी राजघानी महाबलिपुर थी | 
प्रारम्ममें वे शिवके उपास$ ये | उनके एक रान। नरेन्द्र मह'राज 
थे, जो ' बल्विश ” के आभुषण कहे गये हैं। उनके दण्डाधिपति 
ओऔ विजय एक पराक्रमी योद्धा और महान्‌ वी? थे । एक शिला- 
रेखमें उनके विषयमें लिखा है कि “ महायोद्ध। दण्ड!बितति श्री 
विजय अपने स्वामीकी भाज्ञासे चार समुद्रोप्ते वेष्टित प्रथ्वीएर राज्य 
करते थे; जिन्होंने भपने प्रचरू तेजसे शत्रुओं दबाया भी” उन्हें 
विजय कर लिया था | अनुपम कवि श्री विन्यके द।थर्में तलवार 
बड़े बलसे युद्धमें शत्रुओंछ्रो काटती है और घुड़मवारों की सेनाके 
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साथ हाथियोंके बढ़े समूहको प्रथम हटाऊर भयानक स्िपाईयोंकी 
क़तारकों खण्डित करके विज्ञय प्राप्त करती है | बढि बंशके ज।भृषण 
नरेन्द्र मद्दाराजके दंडाधिपति श्री विजय जब कोप करते हैं तो पर्वत पंत 
नहीं रहता, बन बन नहीं रहता और जरू जछू नहीं रहता। ” एक 
अन्य ढेखपें ठनके विषयमें छिल्ता है कि '' अनुपत कवि श्री विजयका 
यश प्रथ्वीमें उतरकर भााठों दिल्लाओमें फैल गया था। उन श्रीवि 
जयक़ी शक्तिन्षाढी भुजाबें जो शरण!गतके ढिये कल्पवृक्षके तुल्य 
हैं, शत्रुराजरूपी तृणके लिब्रे भयान$ क्षम्बनके समान हैं एवं 
प्रेमदेबताक़े द्वारा वक्ष्मीकपी देवीको पकड़नेके लिये जालके तुल्य 
हैं, इस प्रथ्वीकी रक्षा करें। दंडनायक श्रीविजय जो दान ओर घर्ममें 
सदा लीन रहते हैं, वह समुद्रोंसे वेह्चित प्रथ्वीड़ी रक्षा करते हुये 
चिरकाल जीवें |” इन दलछेखोंसे दंहाधिप श्रीविजयकी घार्मिकता 
ओर साहित्यशालीन्ताका परिचय प्राप्त होता है। वह एक महान्‌ 
योद्धा, षर्मात्मा सल्जन और अनुपम कवि थे। 


(१० ) एलिनका राजवंश इस वंशके राजा एऋसमय 
केरक प्रांतमें राज्य ₹ते थे; जिन्हें “बी।वंशी” भी कहते थे | तामिल 
साहित्यमें उनकी उशधि “आदि गेनम्‌” मर्थात्‌ 'आदि गईंके स्व मी 
थी। जादिगई वतेमानमें तिरूवादी नामक स्थान है। इन राजाओंकी 
राजधानी पहले बांजी नामक स्थान था। उपशंत वह तकता (घम्मपुरी)में 
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तत्कालीन छोटे राजवंश । (१६३ 
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स्थान्तरित की गईं थी । तिरुमलय पर्व॑तके शिलारेखमें इस बंझके तीन 
राजाओंक़े नाम इस प्रचार मिकते हैं। (१) एलिनीया यवनिकरा, 
(२) राजराजपावगन, (३) व्यामुक्तश्रवणोज्वल था विदुगदलगिय 
पेरूमछ। ये सब जैनधर्मानुयायी ये। इनमेंसे पहके राजा एकडिन 
यवनिकाने भरइ घुगिरि ( अर्थात्‌ भाईतोंके सुन्दर परत ) तिढ- 
म्ररूय पवेतपर पद्म यक्षिणीक्री मृतियां स्थापित की थीं । इन मूर्तियों शा 
जीर्णोद्वार भतिम राजा व्यामुक्त श्रवणोज्वलने किया था।" पहले 
राजा एलिन यवनिकाके नामसे ऐसा भासता है कि बह शज्रा 
विदेशी थे। सन्‌ ८२५ में हस वंशके अंतिम राजा चीरामक पेरू- 
मरक विषयमें कद्दा जाता है कि वह मकर गये थे ।' इस उलेलसे 
उनका भरबदेशसे सम्बन्ध होना ₹्पष्ट है। मकमें पहले, ऐसे मंदिर 
ये जिनमें मृर्तियोंकी पूजा होती थी। अ्रवणवेल्गोलकक एक मठाघी- 
शने पहले यह बहाया था कि दक्षिण भारतमें बहुतसे बेनी भरब 
देशसे झाकर बसे थे” भतएवं बहुत संभव है कि यद्द राजा मुलमें 
मरबदेशके निवासी हों । 


इस प्रक्नार संक्षिप्त रूपमें ततक्काढीन छोटे-छोटे राज्योंक्ा 
बणन है । भपने राजामोंडी तरद यह मण्डल्ीक सामन्त भी जैन 
घमंके प्रचा'में तल्लीन हुये मिलते हैं । निस्सन्देह जेन पमेकी झरणमें 


रज्पूदें० पृष्ट ७५ व्‌ ६०, २-पू्वे पृ १९१९५, ३-ऐरि०, मा० 
६ पृ७ २८४, 
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भाकर देशी-विदेशी सब ही प्रक्वारके शास्कोंने शांतिलाभ किया 
था ओर घमेके पवित्र सिद्धांतों प्रचार किया भा । कुड़ापा जिलेसे 
प्राप्त एक लेखमें जिस पावन भावनाकों उत्कीणें किया गया है, 
उसको यहां उद्धत करके हम यद्द खण्ड समाप्त करते दैं-- 


शाखाभ्यासों जिनातिलुतिः, संगति; सर्वेदाय्य! । 
सदृहत्तानां शुणगणक्रपा, दोषबादे च॑ मोनम ॥ 
सर्वेस्थापि प्रियहितवचो, भावना चात्मतच्चे | 
सम्पतां मम मवभवे, . यावदेते 5पवगे। ॥ 


ता० ३०-७-३८ | कासताप्रसाद जैन-अलीगंज | 
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